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नैः प्रस्तावना 


जनं दवेत।म्बर तेरापन्यके वतमान प्राचार्य क्री १००८ श्र तुलसी रामजी 
महा राजक जँन-दशं न-विपयक इस अनूठी कृति पर सृक्े प्रस्तावना चिखनेका 
सुभवसर प्राप्त हृया--इसे मे मपने लिए सौभाग्य, शुभोदयं एव प्रसादपुरं 
समक्ता हूं । श्रावायंश्रीके शास्त्रीय पाण्डित्यके विपयमें मे कुछ कटु, यहं 
मेरे किए भक्षम्य वृष्टता होगी मतएव मे इस दु साध्य उत्तरदायित्वको लेनेमे 
ससम हँ । परमात्माके अनुग्रहुसे मृन्चे जीवनमे दौ वार इस महापुरुपके 
दरशेनोका यवसर मिद्ा, जिसके किए सृञ्े गौरव हँ । जव दिल्छीमें जहा 
कि धाचायंश्री जन धघमंके रहस्यपु्णं सिद्धान्तोका उपदेश करनेमे निस्त थे, 
मेने दुसरी प्रार्‌ उनके दशन किये, तव मेने भाचायंश्रीके शिष्य, प्रौढ विद्वान्‌ 
मुनि श्रीनथमखजीके साथ जेन-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन क्िया। यह्‌ 
देखकर मेरे ्राङ्दयंका ठिकाना नही रहा कि इम ग्रन्थमे समग्र ज॑न-सिद्धाद-- 
श्रघ्याटमवाद, विङ्वेविक्लान, धमं, अचारविन्ञान मादि इतने सक्षि'त नपे-तुरे 
रब्दोमे, तिस पर भी जिस स्पष्टताके साथ वणित किये गयेहे, कैसा ग्रन्थ 
इसमे पूर्वं किसी भन्य लेखकके द्वारा नही टिखा गया । भारतके विश्ववि्या- 
च्योमेज्याज्मो भारतीय दशन भौर ध्म॑सम्बन्धी विचारोके प्रति प्रभिरुचि 
वढ रही हः त्योत्यो दर्शन-गास्त्के विचार्थी हमारे प्राक्तन विचारोको 
प्रकागमे लानेवालो नई पुम्तकोके प्रकाश्चनकी उत्मुकताके साथ प्रतीक्षा कर- 
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८ । 
रहे है। श्राज बौद्धधमं जो भारतवषमें इस समय रृप्तप्रायरहं, के प्रतिजो 
अभिरुचि उद्बोधित हो रही हँ, उसका हेतु यह जागृति-वेलछा ही हू । परन्तु 
जन धमं जो सौभाग्यसे भारत्तका एके जीवित धमं हं, के प्रति जो ल्लुकाव 
होना चाहिए, नही प्रतीत होता । 
यह्‌ सौभग्यकी बात हं कि जंन समाजने श्रागमो तथा युक्तिपुणं उच्चकोटिके 
अरयान्य प्रन्थोमे निहित प्राचीन विचार-निधिके प्रचारकी आवश्यकता शरीर 
उपयोगिता अनुभवकी हं । फलत" बहुतसे ग्रन्थ प्रकारित्त हुए हं । प्राचीन 
आगम पुरानी अर्घंमागधी भाषामेजो इस समय स्वंथा भ्रप्रचल्तिहं, लिखे 
हए है । विशेषज्ञ इन्दे सममः सकं, इसके किए सस्छृत-टीकाएं भौर अनुवाद 
उपलब्ध ह । परन्तु उनका शाल्दिक्‌ गठन एसा हं मौर उनमें वणित दा्- 
निक विचार एतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोसे इस प्रकार गुम्फति ह्‌ कि 
विरवविद्याख्यका आधुनिक विचयार्थी उनसे ठीक अथं निकालनेमें कठिनाई 
जनुमव करताहँ। भूतकारमे जेन-दाशेनिकोने इस कटिनाईका अनुभव 
किया ओर उन्होने, विशुद्ध दशंनके विचार्थी लाभ उठा सकं एतदथं उच्चकोटि 
के पाठच-ग्रन्थोका प्रणयन किया। परन्तु इन ठेखकोकी रचना-पद्धति व 
शली उस युगकौी भावदयकताभोके अनुकर थौ, जिसमे उन्होने लिख। । वे (ग्रन्थ) 
उन्ही विद्याथियोके लिए थे, ज श्रपना श्रविभाजित मौर प्रटल-सम्पुणं ध्यान 
इस विषय ( दशन ) कौ ओर लगा सकते थे । यदि स्पष्टकहा जायतो कहना 
होगा--आजके विदान्‌ इन्दे म्रत्यचिक कठिनि, विस्तृत ओर भारी मनुमव करते 
। हं । अतः अव यह्‌ श्रावश्यक हँ कि हमारे आधुनिक विरइवविद्याल्यके व्रि्या- 
यियोको जन विचारोका यथाथ ज्ञान हो, जिसके विना भारतीय विचारोका 
ज्ञान प्रपूर्णं, श्रपर्याप्त रौर सन्दिग्ध रहेगा | 
सौभाग्यसे यह्‌ भ्रान्त विरवास कि जंनधमं बौदधमकाही अगर, दूरहो 
` गया है--एतदथं हम भारतीय श्रौर पादचात्य विद्वानोकौ उन उन एतद्धिषयक 


[ ९ 1 


भूतकाटीन कतियोके अभारी ह । परन्तु यह मानना होगा कि बौद्धं श्रौर 
त कुछ एक सप्र्धि विद्वान्‌ मी कभी कभी जेन दल्ञंन शीर 
जेन धर्मंकी मौलिकताक विपयमे शोचनीय अन्नता भौर श्रव्यवस्थितत-विचारपुणं 
श्रनरगेलं बार्ते कह डाल्तेहं। वे विद्यार्थीभी जोश्रपने विश्व-वि्यालयके 
पाठयक्रमके एक भागके रूपमे भारतीय दशनके मूल म्रन्थोका भ्रघ्ययन करते 
है, जैन दशंनके मौलिक ग्रन्थोके समभनेमे जो साह श्रौर उत्साह भयेक्षित है, 
उससे रहित पाये जातेहुं। इसका कारण ह-- विश्वस्त ओर सर्वगपूर्णं 
पठय-ग्रन्थोका मभाव । 

जत्र मेने श्राचायेश्रीके भनूप्रहुसे मृनि श्रीनयमलजीके साय ज॑न-सिद्धान्त 
दीपिककौी पाण्ड्टपिकरा श्रध्यययन किया तो यह्‌ मनुभव कर सहज हीमे 
मे हपं-विभोरदहो उठा कि यह्‌ पुस्तक उक्त ॒कण्टप्रद अभावको पुरा करेगी । 
मेने अनूभव क्रिया क्रि इस कत्िमें मेरी वहूत-सी संकाय श्रीर्‌ गस्पष्टताओ 
का स्वत. प्रति स्प्टताके साथ समाधान हो यया हूं । यदि प्रद-पद पूर गरका । 
पथ-दलेन न मिले तो एक भ्राघुनिक मस्तिष्कके लिए जैन दर्शनके अन्य प्रथो 
के वर्पो तक्के अध्ययनके वावजूद भी कतिपय मौलिक रहस्योको समक्चना 
दुःशक्य हं । परन्तु एक प्रारम्मिक पराठच-गन्थके रूपमे इस परस्तक ( दीपिका ) 
के भध्ययनसे मौलिक रहस्योके विषयमे एक विदार्थी स्पष्टं गौर पर्याप्त ज्ञान 
पास्केगा। सेने विनस्र निवेदन किया कि हीघ्रातिश्चीघ्न इस ॒पृस्तकका 
भरकादन होना चाहिए ताकि यह्‌ भारतीय विङइव-विद्याल्योमें पाठय-पूर्तक 
वनाई जा सके । मे एतत्सम्बन्द् भधकारियोको विर्वासके साथ कहु सकता 
हुं कि इस एक पुस्तकके भध्ययनसे ही दशंनका विद्यार्थी जैन दरनका मौलिक 


तन अत्यधिक सरर्ताके सथ प्राप्त कर सकेगा भौर वहू 


| ह लान पृरंतया 
विदवस्त एवं सही होगा । 


रथव मोर्‌ द्वितीय प्रकाश्चमे जैन दनक जड, चेतन इन दोनो विभा्गोक। 
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तत्सम्बन्धी अ्रन्यान्य तथूयोके साथ परिपूर्णे वणेन ह । तृतीय प्रकाशमे इन्ही 
का समृचित विस्तारहँ। चतुथं प्रकाशमे कमोकरि रह्स्यका श्रौर उनका 
जीवोके साथ सम्बन्ध व जीवो पर उनके प्रभावका वणेन किया गया । 
जैन दशंनके कमंवादको समज्ञना श्रत्यधिक कठिन हँ क्योकि कमके मौलिक 
स्वरूप भौर जीवो प्रर इसके प्रभावके सम्बन्धमें भारतके अन्य दशेनोके साथ 
इसकी समानता नही के बरावर हं मौर इसकी ( जेन-कमंवादकी ) भपनी निजी 
विशेषता हं । मे इस पुस्तकका ्रत्यविके ऋणी हूं, जिसके पढनेसे मेरौ समक 
परिमा्जित हुई भौर मेरी उलक्षन दुर हुई, जिसे मेरा भवत्तकका साहाय्यरहित 
अध्ययन दुर नही कर सका } पचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपुणं हं । मेरी समभर्मं 
मृविति पर जौ कमं-पुद्गलोके बन्धनसे छुटकारा पानम निहित ह, स्मे जो 
प्रचुर प्रकाश्च डाला गयाहं, वह अनुपमेयहं। इसमे प्रासगिक रूपसे गुण- 
स्थानो--मात्म-विकासके क्रमिक स्तरोकाभी विवेचनं, नो पूर्णं रूपसे 
अष्टम प्रकाशमें वण्तिहं। जंन-प्राचार-शास्वका तो इसमे अत्यल्प स्थानम 
ही पूणं उल्लेख हं । षष्ठ मौर सप्तम प्रकारामे महात्रतोकी विवेचना ह| 
ये ( दोनो प्रकारा) धमं गौर भाचारसम्बन्धी सत्‌-असत्‌ कार्यो, जिनका 
आधुनिक समान-मुघारको तथा विहव-प्रम-प्रवृत्त व्यक्तियोके लिए भारी महत्तर 
है, के स्पष्टीकरणकोौ दृष्टस अति विलक्षण हं । श्रष्टम प्रकाशमे गुणस्थान, 
जिनको समना एक चिन्तन-परायण मौर अध्यवसायी विदयार्थीके क्िएभी 
दुरूह है, वणित हं । इस विषयके परिपुणं ज्ञानके लिए जन क्मवादके 
वृहत्काय मृल-ग्रन्थोको पढना गपेक्षिते होता हं । परन्तु यह विषय अत्यधिक 
जरि हुं ओौर इन ग्रन्थोमे इसका वणेन इतना विस्तीणे, लम्बा श्रौर क्षाखा- 
प्रलाखामय रहं कि विद्ार्थाकि लिए यह बहुत संभव हुं कि वह्‌ वृक्षोमें उलञ्च 
वनको भूर जाय-श्चाखा-प्राखाश्रोमे पड मूख्से दुर चछा जाय। जैन 
दशंनके एक निष्पक्ष विदयार्थीकि नाते मे यह मानता हकि इस जटिरू विषय 
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पर थोडसे सूत्रो मौर सक्षिप्त वृत्तिसे जंसा कि दीपिकामें हं, इतने स्पष्ट भीर 
सरलतासे सम्म श्राने योग्य विवेचनकौ मृ्ले कल्पनानहीथी। नवम 
प्रकाशमे प्रमाण, नय श्रौर निक्षेपोका, जो जेन दाशेननिक प्रपराके विश्चिष्ट 
सग॒ टै, विवेचनं । स्पष्ट गौर विराद विचारोका प्रन श्रव एोरपके लोगो 
का भी ध्यान वाकपित करने ल्गाह्‌ं गौर इस वातपरनजोरद्याजा रहा 
ह कि इस विपयमे भापाका कितना महत्छपूणं स्थान ह । विभिन्न दृष्टिकोण, 
मानसिक परिणामों मौर स््थितियो, जो सामाजिक वातावरण अर जाति- 
परम्परा-उद्मूत माव-रगोसे श्रनुरल्नित होतीहे, का त्कंपुणं विङ्टेपण 
एक व्यापक रुचिका प्रदन हं । यह महान्‌ हषं प्रर सन्तोषका विषय कि 
दसमे ( दीपिक्रामे ) इस प्रदनका परिपूर्णताके साथ समाधान कयि गया है, 
जो जैन दशंनकौ भपनी विशेषता हं! त्यायत. यह्‌ दावा किया जा सकता 


हक यह्‌ जैन नेयायिकोकी सम्पूर्णत. एक निजी देन ह । यह्‌ खेदका विपय 
ह कि अन्य किसी दशंनमे इस प्रकारके सूक्ष्म तारिक विपयोका परिपुणं यन्‌- 
रीन पटी किया गया । 

हिन्दी म्रनृवादके विषयमे एक चाव्द-यह्‌ भावानृवाद हं भौर उन 
सिद्धातो पर जिन्हे समन्चना एक साधना-शून्य विद्यार्थीकि लि दुष्कर हं, प्रकाश 
उाल्ताहं । अनृवादको शी एसी हँ कि नगण्य हिन्दी जाननेवाला भी सस्छृत- 
विदान्‌ इसे समभ सक्तां! यहु भ्रावश्यक हं कि इस महत्त्वे पूणं प्रन्थका 
सग्रेजीमे अनूवद श्रौ व्याख्याहो ताकि यह्‌ थोरप भौर श्रमेरिकामें व्यापक 
प्रसार पासके । डँ० नथमल टाटिया एम० ए० डी° लिट्‌- जो जंन-दर्शन, 
घमं व स्ययके परिपूणं व प्रामाणिक विदान 


हक सटयोगसे मूषे इस साहस- 
साध्य का्यमे अच्छी सफलता मिरी है । 
० सातकोड़ी मुक्जी, एम.ए पी-एच-डी 
आड्ुतोष प्रोफेसर 
तथा अधघ्यक्ष--सस्कृत-विभाग 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 


भूमिका ८ संस्छरत ) 


प्रस्तुतग्रन्थरत्नस्याभिधानमस्ति श्रीजेनमिद्धास्तदीपिक्म 1 विलसति 
कृतिरिय परमाहुतमतप्रभावकदाशंनिकम्‌ धन्यता किकगिरोरत्नसिदान्तरहस्य- 
वेदिश्रीमत्तूटसीरामाचायंवराणाम्‌ । रश्र॑मदाचायेवर्याणा प्रक।ण्डपाण्डित्यस्य 
परिचय दातु नाह स्पल्पचेता कथमप्यवौशे । तस्य परिचय तु दास्यति 
स्वयमेव शास्वशरौरपरामर्गेऽपि मुनरामध्ययनरसिक्म्य । 

किञ्च न च स्वतन्त्र विचा राभिव्यञ्जनमिव सर्ववेदिना विचारप्रतिनिधित्व 
सुकरम्‌ । तत्राधिवसति सुमटदुत्तरदयित्वम्‌ 1 

ग्रन्यनिर्माणप्रयोजन खलु जेन्भिद्धान्तनिरूपिततत्तवप्रका्थेन न।नाविशव- 
वत्िरदश्योद्घाटनपृरस्सरमनकेपामिद्धियत,तविपयाता निणंयीकरण श्यखला- 
वद्धूपेण द्रव्यतत्त्वाचारविषेग्परवस्थापनञ्च । कि ख्‌ प्ताम्प्रत वंज्ञानिको- 
न्नतिचमल्छृते वेज्ञानिकयुगेऽस्योपयोगित्वम्‌ ? किञ्चानेन जीवनस्य सम्बन्धो 
येन जनाङ्चक्षुरगोचरपदायंप्रपञ्चजटिलेऽरिमन्‌ गहटनातिगटने शास्त गहने 
प्रवेष्टु पादमप्य्‌च्चालयेय्‌ ? 

जड्प्रधानस्यावूनिकयुगस्य एतदा विचारप्रवाहा स्फटमेका्णंवीभूता 
विलोक्यन्ते । परञ्च विचारपेशदया मनीषया निर्निमेष नयनपुटमनुसन्धाय 
साक्षरा क्षण निरीक्षेरस्तदानी किमेतादृशान्‌ फल्गृप्रायान्‌ प्रश्नान्‌ सरसरसना- 
प्रद्धणे प्रणयेयुः ? नहि, कदापि नदि । 


हन्त, जडपदाथनिमेकाविकारेऽमष्मिन्‌ यूगे सम्ज्जीवेयुरेतादृशा ननुयु- 
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वतयस्तव्रावि नहि वैचित्री । तथापि सूक्ष्मदृशा परममिदमस्ति कतव्य यच्च 
तेऽतीन्दियानपि विपयान्‌ वृद्धिविपयीकूर्युं 1 यद्यपि चिज्ञानवलेन तिमितंयन्त्रा- 
दिभि. चरीरस्यान्तर्गतात्‌ गृणदोपान्‌ परीक्षन्ते श्रत्यद्मृते. प्रयोगौ शरीरस्य 
चिकित्सा विदधते । म्युसमये जायमाना दोषा निर्णीयन्ते तथापि किमेतेषा 
्रस्तुतशास्वकछेवरान्तरवंतिना प्रर्नाना समुचितो निर्णय. क्वापि साम्प्रतिक- 
विन्नानशास्त्रे समूपलभ्यते। यच्चकिमात्मनः स्वरूपम्‌, केरचानुभवति, 
कस्मिन्‌ समये चंतन्यजक्तियुक्त घात्मा गभे वायाति, कूत भायात्ति, मृद्य्‌- 
समये शरीर विदय क्व ब्रजति, शरीर विहाय रथ पुनः शरौरौ भवतति, 
एकस्य वपुप परित्यागे द्वितीयस्य च प्राप्तेरन्तराढे कियान्‌ समय प्रसलजति, 
कथमात्मा शरोर निर्माति कथ च चेतनाशक्तिसमन्वित शरात्मा जडं शरीरा- 
दिभमि सम्बध्नाति, कथमन्‌कूरुपि स्थितिविपर्येति) कथञ्चविपरीतापि 
मवल्यनृमृखा, कथञ्च केचन सुखैकरसाः, कथञ्च केचन सक्लेशशताक्ङा 
इत्य'दि। 

वस्तुवृत्या न विनःनमपि दशेनपरिधे पृथग्भूतमपितु तदन्तगंतमेव । 
परन्तु समयस्य दुषप्रभा-ग्दद्य चिन्ञानस्य लक्षय वदहिमुंखमेवाभवद्‌ येन तदस्ति 
चेतन प्रीक्षणोदासीनमूमि । केवत जडपदाथंपरीक्षणे तदुन्नतावेव च चकास्ति 
जागरूकमित्येवास्य काणत्वम्‌ । 

दाशनिकाना एुरछक्ष्य सवेपामपि जडचेतनाना भावाना स्वरूपनिश्चिती- 
करण माक्षप्राप्तिङ्च । दशंनस्यायमेव सृम्बन्धो जीवनेन सह सुतरा समुत्तेय. | 
यदिद जौवनरहृस्यमावर्मावयति--जडचेतनयो सम्बन्ध दर्शयत्ति ~ श्रतीच्िय- 
मप्यात्मान च॑तन्यलक्षणेन जडपदा्यत्पूथक्कर।ति, व्यवस्थावषम्य, नरपदवादि- 
स्प, स्वास्थयवंपम्य, ज्ञानवेपम्यमायुवंपम्यमेवरयं वंपम्यञ्चेति स्वेपामपि 
वपम्याना -णनपदृभूत कारण प्रकट वेर,तिजडपद ्घानामप्यद्मतकाय्यंकत त्व 
मराद्णकूख्ते 1 जन सदात्मनो विसम्बन्वस्य प्रक्रियामृपदिङतात्यादि। न खल्‌ 
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दर्श नाध्यययनमन्तरा उवता उक्तसमाना वा अपरेऽपि प्रन्थय सरला भवन्ति। 
दर्शनमेव कमेतादृश वस्तु विद्ते येनादृष्टा भपि पदार्था सम्यक्‌ परिच्छिद्यन्ते । 
दशंन खल तदेव येनादृप्ट सत्य दश्यते सराक्षात्करियते वा । 

यावन्नंषोऽपि निणंय स्यादहं कोऽस्मि-कूत ्रागत)ऽस्मि क्व त्रजिस्यामि 
तावत्‌ कथ स पुरूपो निर्णयेत्‌ स्वजी वनस्योचित पन्थानम्‌ 1 कथञ्चायतिहिताय 
यतेत । कियत्‌ प्रलम्ब भविष्यत्‌ ? किमु व्तमानजीवेनमात्रमेव ? ततोऽपि 
पुरा पुनर्जन्मरूप वा ? यदि प्राचीन एव पक्ष समीचीनस्तदानौ न नामात्म- 
विकासप्रश्नोऽपि महीयान्‌ । यदि पुनरुदीचीन पीनस्तदा पौद्गलिकसुख- 
पिपासा व्युदस्य यथावकाशमान्मशुद्धयथं प्रयत्तकरणमपि स्यान्नितान्तमावेद्य- 
कम्‌ । न केवल पर्याप्नोति मौतिकसुखसमृद्धिरेवेति । एतदन्‌सारेणेव सामा- 
जिकी राजनंतिकी व्यवस्था प्रवतत । अतएव द्ग॑नाध्ययनमधिकरोति 
नि शेषानपि दुक्कोणान्‌ । 

न च सिद्धान्तस्य सूक्ष्मातिसूकष्म रहस्यमधिजिगमिषवोऽपि सहसव तत्रा- 
विदिताशयसरणौ दश्शनमहामन्दिरे प्रवेष्टु प्रभविष्णव । स्यात्तेषामपेक्षणीय 
पथप्रकराशी प्रदीप इव सज्ज्ञानज्योतिज्वंलित. फरिचद्‌ मन्थ. । सन्त्यनेकेऽपि 
तादृशा ग्रन्था परन्तु केचन)तिकटिना केचिद्‌ विशाखकलेवरा केचिद्‌ द्रव्य 
निणयका केचन तत्त्वविवेचनपरा केचिच्च तत्राचाररहस्योद्वोधकाः । न 
खल्वत एव सौकयं सपद्यतेऽघ्ययनरसिकानाम्‌ । नाहं केवर गृरुभक्त्येकरसिक- 
तयैव, अपितु यथाथंमुल्किखामि "“श्रीजंनसिद्धान्त दोपिका” सिद्धान्ततत्तवे 
प्रविविक्षृणा तुलनातिरेक) निधिरिति । 

तनुकायतनेऽप्यमुष्मिन्‌ शास्त्रे समृज्जी वन्ति प्रायोप्युपयोभिनो विषयाः । 
नवग्रकाशपरिच्छिन्नोऽय ग्रन्थ. । तत्र क्वचिद्‌ द्रव्यविवेक , क्वचित्ततत्वमीमासा, 
क्ववित्पुनराचाररहस्याविमविनम्‌ । यद्यपि आचारनिरूपणप्रवणामि कति- 
चिखकरणानि ताक्रिकपद्धत्या सकलितानि पुराप्य्‌ लभ्यन्ते, तथापि प्रनतुत- 
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ग्रन्थे सिद्धान्तविदितयोर्दयादानयोरपपत्तिपूवंके यथा वस्थितस्वरूपाभिमण्डन- 
मस्तीति नवौनौऽय विकासो दर्गनयास्व्रेषु । तत्तवपरिकरसरूपेण प्राप्यते सुख- 
दु-खादीनामपित्तम्यक्‌ परिच्छित्ति , नास्ायतेऽ्यावधि केपुचिदपि शास्व्रेष्वीदृक्‌ 
ह्पष्टतमो निवेशः । 

भापासारल्य पाठसाक्षेप्यञ्चास्य सवेत" प्रधान रक्ष्यम्‌ ¡ तत एवेति 
निष्चितिपूवंकमयिधातु सकयते--गय हि विदुपा वैदग्वीविपयीभवन्नपि 
गेक्षाणामपि परमोपयोगीति तत्त्वम्‌ । 


--मुनिः मधमः 


भूमिका ( हिन्दी ) 

जो ग्रन्थ आपके हाथोमे हे, इसका लाम हँ 'जनसिद्धान्त दीपिका" । यह्‌ 
दाशेनिकमूर्धन्य चायं श्री तुलसीकी कृति ह 1 आचायं वरके प्रकाण्ड पाण्डित्यं 
का परिचय करानेमे मे मसमथं हु, यह्‌ माननेमे मृक्ल तनिक भी सकोच नही 
होता । मे उसका परिचय देनेकी चेष्टा भी क्यो करू । प्रस्तुत पुस्तकका 
मन्थन करके श्राप अपने आप उसे पारगे । 

यह सव जानते हं कि अपने स्वतन्त्र विचारोकी भभिव्यज्जना जितनी 
सहज होती ह, उतना सहज दूसरेके विचारोका प्रतिनिधित्व करना नही होता, 
क्योकि उसमे वहत वडा उत्तरदायित्व होता हं । आचायंवरने वीततरागवाणी 
का कौशकके साथ प्रतिनिधित्व किया हं, यह्‌ हम शास्व्र-मध्ययनसे जान 
सकेगे । 

जेनसू्ोमे निरूपित किए हृए तत्त्वोके द्वारा विङ्वस्थित्िका रहस्य सम- 
साना, भ्रनेक अतीन्द्रिय विषयोका निर्णय करना श्रौर श्युखलावद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्व एव अआआचारकी) व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचनाके प्रयोजन द 1 

यह युग वज्ञानिक विकःसकरे चमत्कारोका युग हं, दसम प्रस्तुत प्रन्थको 
क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्ररन हुं । जीवनसे इसका क्या सम्बन्ध हं 
जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवारे व्यक्ति इस अटवीमे भावं । 

भौतिकप्रघान युगके ये शाइवत्त विचार हं । किन्तु कृ ध्यान पूर्वक देखा 
जाय, मनन क्रिया जाय तो इन प्रदनोकी व्यथेता अपने श्राप सामने मा जाती 
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ट । हमे मादचयेके साथ यहं तथूय स्वीकार करना पडता हं कि जडवादी 
यमे एसे प्रन उठे--द्तमे कोड विशेष वात नही । परन्तु जौ सूषषमदूप्टिवालि 
उनका यह कत्तव्य ह किवे प्रतीच्य पदार्थोकौ जानकारो प्राप्त कर 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा वनाये गये यन्त्रो शरीरके गुणदोपोकौ परीक्षा की 
जाती है, प्नाश्चर्थननक उपायोसे गारीरिक चिकित्सा होतौ हं, मृत्यूके समय 
हयनेवाके दोपोका निर्णय आति-भाति किया जाता, फिर मी व्या प्रस्तुत 
ग्रन्थके अन्तर्गत प्रदनोका समृचित समाधान वतंमान विन्ञान-शास््रसे ह 
सकता ह? 
श्रात्माका स्वरूप क्या हं ? श्रनृभव किसे होता हं? चंतन्य शक्तियुक्त 
यात्मा गमे कव श्राती ह ? कहासे भती रं ? मृत्य॒के समय गरीर छोडकर 
कहा जाती हौ ? एक शरीरको छोडकर पुन. दूसरा शरीरक्यो भौर कंसे 
धारण करती हुं? एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर पाने तक कितना काल 
लगता ह ? मात्मा शरीरका निर्माणकंसे करती हं? चैतन्य शक्तिवालो 
मआत्माका जड शरीरके साय कंसे सम्बन्धहो सक्ताहं ? भनूकूल स्थिति 
प्रतिकृ श्रौर प्रतिकूख स्थिति अनृकूल वनती हं. इसका क्याहितुहं ? करई 
व्यविति सुखी ह, कर्ईटुखीहे, यह क्यो 2 इत्यादि अनेको जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रश्न हे, जिनका विज्ञानके द्वारा हमे कोई सन्तोषप्रद उत्तर नही 
मिलता । इसक्िएु कोई भौ विचारक व्यक्ति यह्‌ माननेकोतेयार नहीहौ 
सकता कि वंज्ञानिक युगम दानिक ग्रन्थो एव उनको -पदार्थ-विवेचना की 
उपयोगिता नही हं । जीवनकी वाह्री कठिनादइया मिटानेमे विज्ञानका 
उपयोग हौ सक्ता हं, किन्तु जीवनको मान्तरिक समस्याश्रोको सुलञ्लानेके 
लिए दशन ही एकमात्र उपायहं । 
वस्तुवृत््या विक्ञान भौ दशंनका एक अग हं किन्तु समयके प्रभावे 
विक्नानका लक्ष्य वहिमृख हौ गया, वहं श्रा्समन्वेषणकी नोरसे उदास्त हुं । 
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केवर जड पदार्थोकी गवेषणा भ्नौर उनकी उन्नतिमे ल्गा हृभ्रा ह। दाशं 
निकीका लक्ष्य हु--जड ओौर चेतन दोनोका स्वरूप निश्चय करना भौर सत्य- 
ज्ञानसे जाने हुए सदाचारमे प्रवृत्त होकर मोक्ष पना। दशंनके द्वारा जीवन- 
रहस्योका प्रकाशन होता हं, जड भौर चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होतार, जड 
ओर चेतनका पा्थंक्य करनेवाले हेतुका पता चलता हुं । 

कोई प्राणी मनुष्य हं, कोई पश-पक्षी, यह व्यवस्था-वषम्य हँ । कोई सुद्वी 
ह, कोई दख, यह स्वास्थूय-वेपम्य हं । एक विद्वान्‌ है, दूसरा निरक्षर 
भदट्रारक, यह्‌ ज्ञान-वेषम्यहं । एक किशोर ही नहीहो पाता- पहले ही चल 
वसत। हं, दसरा अस्सी वर्षक। बुड्ढाहो जाता हुं, यह्‌ भायु-व॑ंषम्य हं । एक 
लाखो-करोडो व्यक्तियो पर शासन करता ह, दूसरा जन-जनका मुहुताज है, 
एक धनी हँ, दुसरा गरीव दह, यह एश्वयं-वेषम्य हँ । इन सव विषमतामोके 
कारणभूत तथ्यक्रा द्शंनसे पता चरता हं}! जड पदार्थकी अद्भूत कायं- 
कतृ त्व-रक्तिका वोध होता हं मौर अन्तिम लक्ष्य--जड पदाथंसे आत्माका 
विस्म्बन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तिके साधनका भानटहोता हं । उक्त 
समस्या्ये प्रौर एसी ही भ्रन्य गूत्थिया भी दशंनका श्रध्ययन किये चिना सुभ 
नही सकती । दशन ही एक एसा साघन हं, जिसके हा अद्‌श्य पदार्थोका 
यथाथं परिच्छेद किया जाताहं। दशंमका अथंमी यहीहं कि जिसके द्वार। 
मद्ष्ट सत्यका दरशन हो--साक्षत्कारदहो।. 

जवतक यह्‌ निर्णय नही होताहं किमे कौनहु, कहासेम्रयाहु ओौर 
कहा जाऊगा", तवतके कोई मनुष्य कंसे अपना जीवन-पथ निदिचित करे श्रौर 
कसे भविष्यका प्रबन्ध करे? भविष्य कितना बडा ? वतमान जीवनसे परे 
मागे कछ भी नही हं ? क्या पुनजन्म होता हं ? यदि जीवन वतंमान-जी वकी 
परिधिम अगे नही चलता, तब तो आतम विकासका प्रदन कोई महत्त्व नही 


रखता ओर यदि पुनज॑न्म स्वीकार किया जातां तो पौद्‌गलिकि मुखकी प्यास 


ज | 


को शान्त कर यथावकाश्च आात्म-गुद्धिके लिए यत्न करन। भी नितान्त भाद- 
दयक हो जाता हुं । 
ग्रास्तिकके लिए केवल भौतिक सुखं सुविधाजोको पाकेन ही पर्याप्त 
नही होता । उसका सामाजिक ग्रौर राजनतिक ढाचा भो उसी आत्म-अम- 
रत्वके दष्टिकोणसे होत हँ । तात्पयं यह कि पुन्जन्ममे विवास करनेवाला 
एेहिक जीवनके छिएु अनथ हिमा, विरासिता आदि दृष्प्रवृत्तियोमे श्रासवत 
नही होता । वह कमपे कम हिसा गौर मन्पपरिग्रहसे श्रपना जीवन-निर्वाहि 
करलेताहं। प्रध्यात्मवादकी भित्तिपर वनी हुई समजिक्रौर राजनंतिक 
प्रणालीमे अर््॑लार्षता यौर पर-शोपण नही होता । प्रत्येक सद्ग्यवस्थाके' 
पीठ एक दरशन होता ह इसलिए दश्चंनका अध्ययन करना प्रत्यक द्ष्टिकोणसे 
ग्रावद्यक होता ह । 
वहत सारे व्यक्ति सिद्धान्तोके सूक्ष्म रहुस्योका मवगाहून करना चाहते 
द फिर भौ उप्यक्त साधनोके श्रभावमें दर्शन जंसे जटिल विपयमे वे प्रवेश 
दी पा सकते । उन्दे एक एते प्रन्थकी ग्रावश्यकता होती हं, जो दीपककी 
तरह उनका पय-प्रदशेन करे । दाशंलिक ग्रन्थोक्ती कोड्‌ कमी नही । श्रनेको 
ग्रन्थ आाकरकौ भाति दिव्य म नेते र-पडेहुं। फिर भौ दर्शक प्रध्ययन 
की कठिनाई समाप्त नही होती । कारण कि कड ग्रन्थ अति जटिल भापामं 
्खि गयेटे तो कई मति वि्चाल ह । क्यो द्रव्यकी व्याख्या की गर्द हं 
तो कडयोमे केवल तत्त्व-विवेचना है गौर कडयोमे सिफं आचार-घमंका 


निरूपण किया ग्रा ह । इससे जन-साधारणको बडी कठिनाई होती हं । दर्शन 
जिज्ञासा होते हुए भी निराश रहना पडता ह 1, 


इस परिस्थितिमे श्री 
जेनसिदधान्त-दीपिका” एक अमूल्य 


य॒ निधिका काम करेगी--यह्‌ मेरी केवल 
धद्धापरक वाणी नही अपितु यथाथं वाणी ह्‌ 1 


इस अन्यन्न क्लेवरछोटाहु, फिरभी इसमे प्राय. जंनव्राडमयकरे द्रव्य, 
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तत्त्व ओर भाचारके विषयोका निरूपण हं । ग्रन्थका कलेवर नी परिच्छेदो 
वबंटा हुआ ह । उनमें द्रव्य, तत्त्व ओर आचारको वड कौशलसे स्प किया 
गया । यद्यपि बाचार पर प्रकाश डालनेवाले गौर तकंकी कसौटी पर कसे 
हए प्राचीन म्रन्थ हमे उपकरून्ध होते हे, फिर भी सिद्धन्त-विश्रूत दया-दानकी 
यविति पुवंक सूक्ष्म विवेचना जंसी प्रस्तुत ग्रन्थमे हुई ह्‌, वैसी अन्य किसी दाशं- 
निक ग्रन्यमें नही हुई । यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखे तो हमे इसे दशंन-शास्त्र 
का विकास कहना होगा । तत्त्व-परिकर रूपमे सुखदुखप्रादिको भी परि- 
भाषाए श्राचायेनि लिखी परन्तु नका स्पष्ट निवेश अन्यत्र नही हुआ । 

इसकी भाषा सरलं, पाठ्मी थोड। हं । एेसाहोनाही चाहिए, क्योकि 
इसकी रचना जनसाधारणकी उषयोगिताको ध्यानमे रख कर हुई हुं । थोडमे 
इतना ही कहना पर्याप्त हीगा कि यह्‌ पण्डितोकै लिए जितनौ मूल्यवन्‌ हं 
नव विद्याधियोके किए उतनी ही उपयोगी हं । 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ --मुनि नथमङ 
स० २००२; 


@ इकारकीय-- 

चिर काठते समाज जित महान्‌ ग्रन्थकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको 
प्रकाशित करते हृए आज हम भपनेको श्रत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे 
है । मान्ं-ताहित्य-सघकी स्थापना, जित पवित्र रकष्यको केकर हुई ; उसमे 
वह्‌ कहां तक प्रगतिश्लौर हुभ्रा, इसका निर्णय करना हमारा कायं नही, परन्तु 
इस मठंत्वपूरणं वृदद्‌ ग्रस्थका एकान इस वातका सकेत ह कि दम भपने 
लक्ष्यके प्रति सतत जागसूक ह । 

जन-सिद्धान्त-दीपिका श्ाचायं श्री तुरसीकी भारतीय वाड्मय भौर 
दर्गनको श्रमर देनह! इस ग्रन्थरलनके द्वारा मात्र जेन दशेनका मान्तरिक 
हृदय ही समक्ष नदी मता वरन्‌ भारतीय दक्च॑नमें जेन दशन कितना गहन, 
उदात्त एव विकसित इं, उसका चरम स्पभी प्रयट होता हं । वतमान भौतिक 
युगमे मानव जीवको श्रेयस्‌कौ भोरे जानेकी प्रेरणा देना तथा दर्शन जसे 
गत दिपिय पर ग्रल्यकरो रचना करना सचमुच जगतुके प्रवाहको दूसरी धारा 
को मोर प्रवाहित करना हु । ग्रन्थे महत्व भौर उसकी रचना-पद्धत्ि पर 
भारतके मुश्रिनद्ध दागंनिक एवं विचारक ा्ुोष प्रोफेसर डा० सातकौडी 
स्कर्जा एम° ए० पी-एच-डी ध्यक्ष-सस्कृत-विभाग कलकत्ता! विश्वविद्यालय 
ने वहत सुन्दरताके साथ प्रक्र उलारह। हम डाक्टर साहवको घन्यवाद 
दिये विना गही रहं सत्ते चिन्होने श्रपनी विवेचनापूणं प्रस्तावना लिखकर 
म्राचपं श्रकै प्रति श्रद्धाञ्जलि पित की पाठक उससे तथा सागत सम्पति- 
यान्न प्रस्तुत प्रन्यके महृत्तवको जान सकेमे । 


ह्म आगाकरतेटे कि यह ग्रन्थ जैन दर्गनके विद्याधियो, चिन्तको तथा 
विचारकोके लिए एक प्रमूत्य उपहार सिद्ध होगा) 


-- प्रकाशन म॑न्री 


(<) 

() 
जन-सिद्धास्त-दीपिका “आत्म-ल्िक्षण-माला' का पाचवा पुष्प हं, जिसका 
उदेश्य सरक मौर सुबोध भाषामे तत्त्व-ज्ञानके सथ जन-जनका चरित्र निर्माण 
केरना हं । जिसके सुग्णृ्कित प्रकाशनसें चुरू (राजस्थान) कै अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनूतमल्जी सुरानाने म्रपनें स्वर्गीय पिता श्री मञ्नाखाल्जीकी स्मृतिमें 
नेतिक सहयोगके साथ माधिक योग देकर अपनी सास्कृतिक व साहित्यिक 


सुरुचिक्रा परिचय दिया, जो सवके किए अनुकरणीयदं । हम श्रादर्थ- 


साहित्य-सघ'की मोरसे सादर प्राभ।र प्रकट करते हं, 
-- प्रकाशन मन्त्री 


आचार्य श्री तुख्सी 


जीवनके दो पहल होते ट- आचार ओर विचार । विचारसे जवन पथ 
का निङ्चय टोताहं भौर आचारसे जीवन-शोधन होताहं। श्राचायंश्री 
तुलसीमे ये दोनो श्रध्यत्मकी उच्चत्तम भूमिका पर अवस्थित! माप 
वाल-जी वनसे ही विरवितमे रहे श्रौर ग्यारह वर्षको चवस्थामे परम पूजनीय 
आचायं श्री कालूगणीके शिष्य बने। श्रापने अपने विवेक, विनय ओौर 
कायंजा शवितके द्वारा अत्यल्प समयमे ही काटूगणीका ध्यान अपनी शरोर 
खीच ल्िया। अ्रप सोरट वषंकी अवस्थामं अध्ययनके साथ-साथ साधुञोका 
अध्यापन-क्रायं करने लगे । घ्रापने अधघ्ययन-काकमे करीव वीस हजार शलोक 
कण्ठस्य किये । बाईस वर्जकी अवस्थामें भापने तेरापच्थ सघका एकतन्त्रीय 
नेतृत्व सम्हाला मौर अप सघकी वहुमृखौ उन्नति करनेमे सर्गन हो गये । 
प्रापने साधू-साध्वियोकी शिक्षा मोर सा हित्यमे कान्तिकारी परिवत्तन छा दिया। 

यो तो तेरापन्थके प्रश्रम अचायं सिक्षुस्वामीने मागम सिद्धान्तोको 
केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नही किया 1 उनकी यूक्तिपूर्णं विवेचना शेरीन 
तकंकी वैसी विश्द्ध भूमिका बना दी, जो एक अच्छेसे सच्छे ताकिककी कृति 
टो सक्ती । वे नियमित प्रणालोके श्रनूसार दशंनशास्वरी या तकशास्वी 
नही थे । फिर मी मपनी सूक्ष्मदृष्टि मौर लक्ष्य तक पहुचनेवाली प्रतिमाके 
कारणवेथे तर्क-लास्त्रकी निधिको बढानेवाके महामनीपा। श्रापके उवंर 
मस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोड डाला कि सस्छृत या अमुक्-भमुक विशिष्ट 
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भापा अथवा यपृक-अमूक विलिष्टं ग्रन्थोको पढे विनाकोई भी ताक्रिकया 
दजन नही वन सकता । बापने सीवी-सादौ मारवाडीमे--वोख्चार्को 
भापामं सिर्फ लागसिक ग्रन्थोके मन्थनस्वख्प जो गहरा तत्व-चिन्तन रक्खा, 
वह नि मन्देह्‌ वा्थंनिकोके लिए अमूल्यदेन हं । भ्राचायं भिक्षुका यहु वृष्टि- 
कोण कभी नही रदा किग्रन्य दार्निकं ग्रन्थोका ग्रध्ययन, मनन व चिन्तन 
न क्रिय(जाय। फिरमभीतेरापन्धकी वहिरग स्मघ्याय य परिस्थितियां 
कृषटएमी गही कि जिनके कारण अन्य दर्घन-ग्रन्थोका सतत प्रवाहके रूपमे 
परिनीतन व्युखम नही रहा) 

हमारे चतुथं भाचायं श्री जयाचायने आचायं भिक्षुके विचारोके साथ 
ग्रस्य दानिक विचारोके यध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणव 
उका प्रवाह रुक गया। समयक्री गतिविधि ओर्‌ परिस्थितियोकौ अन्‌- 
कूटता देख, वाचाये श्रौ काट्ूगणीने पून उस भोर ध्यान दिया भीर उस 
निरुद्ध प्रवाहुका द्वार खोखनेका कायं अपने उत्तराधिकारी प्राचायं तुटसरीको 
सौपा | उममे श्ापकौ कुजाग्रीयता निखर उठी सावु-मघमे दार्शनिक 
विचारोका यविरल शोत वह्‌ चदा। तेरापन्थके इतिहासमे यह्‌ श्रेय 
यापकः प्राप्त होगा । 

ग्रापने साहित्यिक क्षेत्रमे भौ सचको अग्रसर करनेके लिए यथक परिश्रम 
कियाद । माहिन्य-सम्मेरन, कवि सम्मेटन, समस्या-पूति-सम्मेटन, निवन्ध 
प्रतिवौगिता, सम्करृत-भापण प्रतियोगिता प्रादि २ उत्साहव्ंक प्रवृत्तियोते 
जो प्रेरणा माह, वहे चिर अभिनन्दनीय इ । 

प्रापरको सर्वतीमृखो प्रतिमा मौर अनन्त हूल्टाटसाने किसी विपय पर 
सन्तुप्टि्रा अनुभव नही क्रिया, यदी सके प्रभ्युदयका श्रेयस्‌ चिल्ल भापक्रे 
श्रेयम्‌करा हतु वना। 


काल्‌ यथी व्रिराम बापक्रौ रेखनीका एक महान्‌ चमत्कारह। राज- 


| ३ | 


स्थानीमे इतना उत्कृष्ट ओर इतना बडा दूसरा महाकाव्य सम्भवत आज 
तक नही लिखि गयाहं । आपकी मन्य रचनाए, गीति-सन्दोह्‌, शिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी मौर हिन्दीके साहित्यक मूल्यवान्‌ निधिदहे। 

प्रस्तुत ग्रन्थ पकौ आगमसार सग्रहात्मक छृतिटहं। इसक। सग्रह, 
प्रतिपादनी, उपयोगिता पाठकोके सन्मृख हं । अधिक कहनेकी कोई 
अवश्यकता नही । 

आपकी दूसरी संसृतमें रचनाहं "श्री भिक्षु-न्याय-कर्णिका। वह भी 
दीपिकाकी तरह रघु कलेवर हं। दीपिकामे मख्य प्रतिपाद्य विषय जेन 
मागमहं जौर कणिकामे जन दशंन। यद्यपि आचायंवरनं दोनो ग्रन्थ इस 
किए बनाये ह कि मागम भौर दशंनमं विद्या्थियोक प्रवेश सुलमहो, फिर 
भीवे दूसरोके लिए भी कम उपयोगी नही हे | 

आपका शासन-काल सघकाविकासयूगहुं] प्रत्येक क्षेत्रमे उत्कान्ति 
हुई ह । विद्या जीवनका मुख्य जग है, इसलिए उसको कू विस्तृत चर्चा 
करना यस्षगत नही होगा । अ्राचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती हं, सो बात 
नही । माचार भी वंसा बर्वान्‌ ङ्ख हं जसा कि विद्या-। फिर भी "पढम 
नाण तमो दया पहले ज्ञान गौर फिर प्राचार--यह मागम-वाणी प्रकाश 
स्तम्भके रूपमे हमारे सामने हं । भाचार-क्‌शलताके साथ-साथ नियमित 
विद्या-प्रस।रके लिए माचायंवरके आदेशान्‌सार तीन पाठ्यक्रम वने--्राघ्या- 
त्मिक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा श्रौर ज॑न-धमं-रिक्षा' । जिनका दो वषि 
साधृसस्था ओर श्वावकवगंमे प्रयोग हो रहा हं भौर काफी, सफलता 
मिलीदह्‌ं। 

्रापके नेतृत्वे हिन्दी मौर सस्कृतक्ता जन-जौ वनको ऊचा उठानेवाला 
साहित्य बडी तत्परताकेसाथ रचाजारहा ह । आश्ाहं भागामी थोडे 
वर्षोमिं 'जंन वाड्मय' हिन्दी सहित्यका विराट्‌ वभव हीगा । 
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जापका श्विक्षानृराग व्यापकता घोत-प्रोत हं । उसमें स्व्ी-पुरपका को दई 
मेद-भाव नही हं । श्रापनं साध्वी-चिक्षाको वहत शीध्रतासे प्रागे वढाया हं) 
आपके विवयोन्मृख प्रवचनोसे स्त्री समाजको ज्ञानवृद्धिकौ सतत प्रेरणा 
मिरी ह्‌ । 

्रापकी प्रवत्तियोमे सर्वोदयकी--प्राणीमात्रके हितकी भावना रहती हं । 
यही कारणह कि माप जन-जागरणके प्रतीकं । ब्रणत्रती-सधकी स्थापः 
वर्तमान युगमे बध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग हं । मौतिकवादके आवरणमें 
लाच्छनन ससार अध्यात्नवादको भूमिसात्‌ किये चलाजारटाहं। वसी 
स्थितिमे उस्तकी टौ जलाना प्रौढ कतु त्व-गक्तिका ही कार्य्यं हौ सक्तां । 

भाप धामिक सम्प्रदायके आचयं हं, फिर भी सम्प्रदायवादके पोपक 
नही 1 लापक्री इम ग्रसम्प्रदायिक वुत्तिकं हारा श्रनेको मान्य विचारक या 
विद्ठान्‌ श्रापक्रे प्रति मन्त्रमुग्ध वने हुएहे। 

आपकी केवल मण्डनात्मक नीतिने न मालूम कितने विशिष्ट व्यवितियो 
को श्रद्धालू वनाया हुं । 

सवं-वम-सद्‌भावना मौर वामक सहिप्णुताके लिए माप अ्रन्तर्दन््से 
मूत्रत हं । नवीनता ग्रौरं प्राचोनताकी समस्याको भापने इस प्रकार सुरुभाया 
हं कि मपक्रो नवीनवादौ या पूराणवादी कछ मी कटुनेको जी नही चाहता । 
समस्या वहा उलन्चती हं, जहा नवीनता श्रौर प्राचीनताका मोह्‌ होता ह । 
जप इस ल्थितिसे मुक्त हं । आपके मन्तव्यानुसार हमारी श्रद्धाका विषय 
प्रचीनता या नवौनता नही होना चाहिए, होना चाहिए वस्तुको उपादेयत।। 
जात-पात्तके भेदसे मूक्त, भाउम्बरशुन्य ऊच-नीचकी भावनासे दुर विशुद्ध 
प्राव्य।त्मिक धमकर प्रसारके लिए भाषने जो प्रयत्न किय। ह, वह॒ सचमुच 

व्यातमप्रेमी व्यवितियोके लिए सन्तोपका विपय हं । घाजिकोको श्रापके 

विचार कितने मूल्यवान्‌ हे, जौ धमं सम्प्रदायोकी एकताके वारेमे प्रगट कियं 
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गये हं । भाप एक महान्‌ साधक, चिन्तक, साहित्यकार भौर उपदेष्टाके 
रूपमे हमारे सामनं आये ह्‌ । 

कठोर श्म, सघनि्देशन, कौशल आदिर श्रापकी भनेको विशेषताए 
ह्‌, जो वस्तुतः ही अनृकरणीय एवं विवेचनीय ह । परमं नही चाहता कि 
रोग यथा्थेको क्क भी अथंवादकाखूपदं। इसलिए मं प्राचायं वुलसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विशाल पृष्ठ कहू कर अपनी लेखनीको 
विरामदुगा। 


छाषाटृ शङ्खा ११; रविवारः 


वि० संवत २००७ मुनि नथमङ 
बहादुरगढ़ (पूर्वी पंजाव ) 


वरतु-दरन 
आस्तिक-दर्शनो' को भित्ति-आत्मवाद्‌ 

“यनेक व्यवित्त यहु नही जानते कि मे कासे मायाहू? मेरा पुनर्जन्म 
होगायानही? मँ कौन हू ? यद्वासि फिर कहा जाऊगा १ 

इस जिज्ञासासे दर्शनका जन्म होता हं । धम--दशनर्कः मूल -भित्ति आत्मा 
है । यदिबात्मा्हु तो वह्‌ ह, नही चौ नही 1 यहीसे ्रात्म-तत्त्व आस्तिको 
का आत्मवाद वन जाताहुं। वादकी स्थापनाके लिए दन गौर उसको 
सचाईके किए धर्मका विस्तार दता हुं । 

“अज्ञानी क्या करेगा जवकि उसे श्रेय श्रर पपकाज्ञान भी नही होता 
इसलिए ““पहठे' सत्यको जानो श्रीर वादमें उसे जीवनमे उतारो 1“ 

भारतीय दानिक पाञ्चात्य दशंनिककौ तरह केवर सत्यका ज्ञानी 


नही चाहता, वह चाटता हं मोक्ष । मेनेयी यान्नवत्क्यसे कहती है--“लजिससे* 


१--इह मेगेसि नो सच्चा होई, कम्दाभो दिसश्रोवा मागमो अहमसि? 
अत्थिमे साया उववाचएुवा नद्वि? केवा अहूमसि?के वाडइश्रो 
चुनो इट्‌ पेच्चा भविस्सामि। आ १--! 

म--प्रन्नाणी कि कादटीह, किवा नाही सेय पावग 1 दशवै० ४--१० 

३--पठ्मं नाण तभो दया 1 दनवं० ४८--१० 

४--येनाह्‌ नामृता स्या कतेन कुर्याम्‌ । 
यदेवे भगवान्‌ वेद तदेव मेब्रूहि ॥ 


७ | 
मे अमृत नही बनती, उसे केकर क्या करू, जो प्रमृतत्वका साधनहो वही 
मृक्च बताभो ।“ कमङावती इक्षुकारको सावधान करती ह--“हे नरदेव\ 1 
धमेके सिवाय ्रन्य कोर्दभौ वस्तु त्राणनहीह 1 मंत्रेयी श्रपने पतिसे 
मोक्षके साधन-मूत मध्यत्मन्ञानकौो याचना करती हं मौर कमलावती ग्रपने 
पतिको धमेका महत्व वताती ह । इसं प्रकार घमंकी मात्मामे प्रविष्ट होकर 
वह प्रातपवादे अध्यात्मवाद वन जाता हँ । यही स्वर उपनिषद्के ऋषियोकी 
वाखीमेसे निक्ला--“ग्रात्माः हौ दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान 
किए जाने योग्य इं 1" तत्व हीह किं दशंनका प्रारम्भ आत्मासेहोताह 
मौर अन्त मोक्षम । सत्यका ज्ञान उनकाशरीर दहं ओौर सत्यका माचरण 
उसकी म्रात्मा। 
सत्यकी परिभाषा 

प्रन यह रहता हं कि सत्य क्या? जेन मागम कहते हं--“वही* सत्य 
ह. जो जिन (आप्त ओर वीतराग) ने कहाहे। वैदिक सिद्धान्तमे भी 
यही लिखा है--"श्रात्माः जसे गूढ तत्वका क्षीणदोष--यत्ति-वीतरागही 
साक्षात्कार करते हु)" उनकी वाणी ब्रध्यात्सकादीके कए प्रमाणदह। 
क्योकि वीतराग अन्यथःमषी नही होते! जसे कहा ह--“"असत्य चोलने 





१--एकोह धम्मो नरदेवताण, न विज्जए्‌ ्रन्नमिहेह्‌ किचि । उत्त०श्र०° १४-४० 
२--श्रात्मावा भरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य । 
वू ° उ० २-४-५ 
२-- तमेव सच्च नीम्सके ज जिणेहि पवेइय । 
४- स॒त्येन रभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । अन्त 
शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, य पदयन्ति यतय क्षीगदोषा ॥ 
मृण्डको ३--५ 
५--रागाद्वा देषाद्वा, मोहाद्वा वाक्यमृच्येन ह्यनृतम्‌ । 
यस्त तु नैते दोषास्तस्यानूतकारण कि स्यत्‌ ॥ 
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के म कारण तीन दै--राग, देष जीर माह्‌। जो व्यक्ति क्षीणदोष ह्‌-- 
दोपन्रयीसे मक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नही बोलता । 
दीतराग भन्यथाभाषी नही होते" यह हमारे प्रतिपादका दुसरा पहु 
है। इससे पहले उन्हे पदाथंसमूहका यथाथ ज्ञान होना श्रावक्यक ह्‌ 1 
यथार्थं च्चान उसीको होता हे, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथाथ 
द्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थ्तत्व, ये दो प्रतिन्नाए हमारी सत्यमूलक 
घारणाकी समानान्तर रेवाए हं । इन्टाक आधार पर हसनं भाप्तके उपदङ 
दौ श्रागम-सिद्धान्त मानादं। फलितार्थ यह हूभ्रा कि यथार्थज्ञाता एव 
यथाथेवक्तात्ते हमे जो कुछ मिला, वही सत्य हं । 
दाशनिक परंपराका इतिहास 
त्वतच विचारकोका खयाल हं @ इस दाशंनिक परपर कि प्रावारपरही 
आरतमे अरन्यविक्वास जन्मा । प्रत्येक मनूष्यके पास वृद्धि है, तकं ह, 
सनृभव ह फिर वटं द्धो एसा स्वीकार करे कि यह अमूक व्यक्तिया जमूक 
दास्वरकी वाणी है, इसलिए सत्यहीहं। वह क्योन अपनी ज्ञान-शक्तिका 
दभ उठाए 1 महात्मा वुद्धने अपने शिष्योसे कदटा-किसी ्रन्थको स्वतः 
प्रमाण न मानना, श्रन्यथा वुद्धि भौर बनुभवकौ प्रामाणिकता जाती रहेगी । 
दस उर्नक्रो पार करनके लिए हमे दशंन-विकासके इतिहास पर व्रिहगम- 
द्प््टि डालनी हौगौ । १--दर्शनकी उत्पत्ति, २-दाशंनिक ्रन्थ-रचनाकाल 
२--दर्जनकी योग्यता, इन तीनो विपयो पर कू विचार करना होगा। 
पहर पहला विषय ही ले-- 
वं दिकोका दर्शन-युग उपनिपद्‌-कारसे शुरू होता हं । श्राूनिक-ग्नन्वेषको 
के मतानुसार खगभग चार टजार वपं पूवं ऽपनिपदोका निर्माण होने ल्ग 
१--वमिवेय वस्तु यथावस्थित यो जानाति यथाज्ञानज्चाभिघत्ते स गाप्त. 1 
प्रमा० त० ४--४ 


| 
गया था । छोकमान्य तिलके ठेत्यु पनिषद्‌का रचनाकाल! ईसासे पूर्वं १८८० 
से १६८० के बीच मानाहं। वौद्धोका दाशंनिकयृग ईससेपूर्व५ वी 
सताग्दीमं शुरू होता हं । जंनोके उपकन्ध दंनका यृगभी यही ह, यदि हुम 
भगवान्‌ पार्वंनाथक्) परपराको इससे न जोड । यहा यह्‌ बता देना अना- 
वद्यक न होगा कि हमने जिस दाशंनिक युगका रत्लेख करिया हूं, उसका 
दशं नकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध हुं । वस्तुवृत्या वह निरिष्टकाल श्रागम-प्रणयन- 
काल दह । किन्तु दञ्चेनकरी उत्पत्ति अ।गमोसे हुईं, इस परर थोडा आगे चल 
कर कुछ विशदरूप मे वतताया जायगा । इसलिए प्रस्तुत विषयमे उस युगको 
दानिक युगकी सन्ञादी गर्हं । दाशेनिके प्रन्थोक्ी रचना तथा पुष्ट 
प्रामाणिक परपरागोके अनृसारतो वेदिक, जेन ओर बौद्ध प्राय. सभीका 
दर्शन-युग छग भग विक्रमकौ पही शताब्दी या उससे एक शती पूतं प्रारम्म 
होता हं । उससे पहलेका युग श्रागम-युग व्हरताहं। उसमे ऋषि उपदेश 
देते गये भौर वे उनके उपदेश ग्रागम' बनते गये । भ्रपने अपने प्रवतंक ऋषि 
को सत्य-द्रष्टा कहुकर उनके श्रनुयायियो द्वारा उनका समथेन किया जाता 
रहा) ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणीरमे बोरते--“"सेयो कहता ह्‌ 1” दशे 
निक युग्मे यह्‌ बदल गया । दारेनिक बोलता हं-"इसक्एियहयोहं।' 
आागम-युग श्रद्धा-प्रधान था ओर दशेनथुग परीक्षा-प्रधान। मआगमयुगमें 
परोक्षाकी मौर दशंन यृगमे श्रद्धाकी प्रत्यन्त उपेक्षा नहीहुरई। नहोभी 
सकती--दइसी वातकी सूचनाके लिए ही यहा श्वद्धा भौर परीक्षके आगे प्रधान 
दाब्दका प्रयोग किया गयां । मागममे प्रम{णके लिए प्यप्ति स्थान सुरक्षित 
ह-जहा हमे आज्ञारुचिः एव सक्षेपरुचि? का दरोन होता हं, वहा 


~, गीतारद्स् 4 ५५२ 
१-से बेमि- मथ त्रवीमि आ० १-१-३ 
२--उत्त ° २८.२० 
३-उत्त० २८ २९ 
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विस्ताररुचि" भी उपल्व्ध होती! इन रुचियोके भध्ययनसे हम इस 
निप्कपं पर पहुच सकते दै क्रि द्गंन-युग या ब्रागम-युग श्रमृक- 
अमुक समय नही किन्तु व्यक्तियोकौ योग्यता हं दाशंनिकयुग भ्र्थात्‌ 
विस्तार-रुचिक्ी योग्यतावाला व्यवित्ति, आागमयुग अर्थात्‌ जाज्ञारचि या सक्षेप 
रुचिवालाः व्यक्ति! प्रकारान्तरये देखे तो दाशंनिक यानी विस्ताररुचि, 
आगमिक यानी छाजारुचि । दशंनके हतु वतलाते हुए वेदिक म्रन्थकारोनं 
लिखा ह--श्वौतः वाक्य चुनना, युक्तिद्रारा उनका मनन करना, मननके 
वाद सतत-चिन्तन करना, ये सव दगनकेहेतुहं 1 विस्तारस्चिकी व्याख्या 
मे जनसूव्र कहते ह ---' द्रव्यो के सज माव यानी विविध पह प्रत्यक्ष, परोक्ष 
यादि प्रमाण एव नगम आदि नय~-समीक्षक दुष्ट्योसेजो जानता हु, वह 
विस्तारर्च हं इसलिए यह्‌ व्याप्ति वन सक्तीहुं कि आगमम दशेत 
ह भौर द्ेनमे नागम । तात्पयंको दृष्टिसे देखे तो मत्पवृद्धि व्यवित्तके किए 
ग्राजमभी जानम-वु दुं रौर विशद्धवुद्धि व्यवितके लिए पहले भौ दशशनन्ुग 
धरा} किन्तु एकान्तत यो मानटेना भी सगत नही होता। चाहे कितना 
ही ल्प-वद्धि व्यक्ति हो, कुन कुतो उसमें परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी भौर विदवृचिकेि चिएु भी श्रद्धा आव्द्यकहोगीही। इसीलिए 
साचायोनि वताया हं क्ति ग्रागम प्रर प्रमाण, दूसरे गन्दोसे श्रद्धा मौर युक्ति 


[न 


इन दोनोके समन्वयसे हौ दृष्टिमे पूर्णता बत्ती ह मन्यथा सत्य-दर्शनकी दष्ट 
ग्रवूरीही रहैगी। 


१ --उत्त०° २८-२८ 
२--श्रोतव्य श्रूतिवाक्यभ्य , मन्तव्यदचोपपत्तिभि । 
मत्वा च सतत ध्येय, एत दर्शनहैतव ॥ 
२--दव्ाणमव्वरभःवो, सव्वपमाणटि जरस उवख्द्धो | 
सन्नाह नयविरहिहि, वित्याररुडत्ति नायव्वो 1 उत्त० २८--२४ 
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विइवमे दो प्रकारके पदाथं ह्‌--"“इद्द्रिय-विषय' ओर श्रतीन्द्रिय | एन्दि- 
यिक पदार्थोको जाननके लिए युक्ति श्रौर अतीन्द्रिय पदार्थोको जाननेके लिए 
आगम, ये दोनो मिरु हमारी सत्योन्मुख दुष्टिको पूणं वनातेहे 1 यहा 
इमे अरतीन्धियको भहेतुगम्य पदाथके अथंमं टेना होगा अन्यथा विषयकी 
सगति नही होती क्योकि यूक्तिकेद्वारा भी वहूतसारे मतोन्द्रिय पदाथं जाने 
जति ह । सिफं अहेतुगम्य पदाथं ही एसे हे, जहा कि युकिति कोई काम नही करती । 
हमारी दुष्टिके दो प्रभोका माधार भावोकी द्विविघता हं । ज्ञेयत्वकी श्रपेक्षा 
पदाथं दो भागोमे विभक्त होते ह-हैतुगम्यः भौर अटेतुगम्य । जीवका 
अस्तित्व हैनुगम्य हं । स्वसवेदन-प्रत्यरक्ष, अ्ननूमान मादि प्रमाणोसे उसकी 
सिद्धिष्टोतीह। कूपको देखकर रसका अनुमान, सघन वादलोको देखकर 
सर्षाकरा अनुमान होता हु, यह हेतुगम्य हं । पृथूवीकायिक जीव इवास लेते 
हे, यह श्रहैतुगम्य हं -श्रागमगम्यहं 1 अमन्य जीव मोक्ष नही जाते किन्तु 
क्यो नही जाते, इसका युक्तिके दारा कोई कारण नही वताया जा सकता। 
सामान्य यूकितिमें मी कहा जाता हं--^स्वभावे ताकिका भग्ना ।* ^स्वमाव। 
के सामने कोई प्ररन नही होता--अमग्नि जलती है, आकारा नही । यहा तकंके 
लिए स्थान नही हं 1 





१--आगमस्चोपपतिङ्च, सम्पूणं द्ष्टिकारणम्‌ । 
अतीन्द्रियाणामर्थाना, सद्‌ भावप्रत्तिपत्तये ।। 
२--दह द्विविधा भावाः-हेतुगराह्या ग्रहेतुग्राह्यादच । तवर हेतुग्राह्या जीवा- 
स्तित्वादय , तत्साघकप्रमाणसद्‌भावात्‌ । सहेतुग्राह्या अभव्यत्वादय, 
श्रस्मदाद्पेक्षया तत्साधकटेतूनामस भवात्‌, प्रङृष्टज्ञानगोचरत्वात्‌ तद्धे- 
तूनामित्ति | प्र०वृ० १० १ 


३--न वभाव पर्यनुयोगमदन्‌ते--न खलु किमिह दहनो दटत्ति नाकाश्- 
रि ऽप पयेनूयोगमाचरत्ति। 
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बाय यौर तका जौ पृथक्‌ पुथ्‌ क्षेत्र बतलाया हं, उसको मानकर 
चे धिना हमे सत्यका दर्शन नही हो सकता । वैदिक साहित्यमे भी सम्पूणं“ 
दष्टिके छिएु उपदेश भौर त्कंपूणं मनन श्रौर निदिध्यासनकौ भ्रावद्यक्रता 
वतलाहहै। जहा श्रद्धा या तक्त॑का श्रतिरजन होता है, वहा एेकान्तिकता 
जा जाती ह । उससे सभिनिवेश, आग्रह या मिथूयात्व पनपता हं । इसीलिए 
ग्राचायंनि वत्ताया ह कि “जो हितुवादके पक्षमे हेतुका प्रयोग करता हं, भ्रागम 
के पक्षमे आगमिक ह, वही स्वसिद्धान्तका जानकारटै। जो इससे विपरीत 

। चच्ताहै, वह्‌ सिद्धान्तका विराधक हे 1" 
आगम तकंकी कसौटी पर 

यदिकोईएकदहीद्रष्टाच्छिया एकही प्रकारके आगमहोतेतो स्यात्‌ 
आगमोको तकंकी कसौटी प्र चठनेकौ घडी न आती । किन्तु अनेक मतवाद 
ट, मनेक ऋपि। किसकी वात मानें किसकी नही, यह प्ररन छोगोके सामने 
श्राया । धार्मिक मतव्रादाके इस पारस्परिक सघषमें दशेनका विकास हुमा । 

भगवान्‌ महावीरके समयभ्यं ही ३६३ मतवादो" का उल्टेख मिख्ता हं 1 
वादमे उनकी गाखा-प्रशाखाग्रोका विरतार होता गया। स्थिति एसी वनी 
कि आगमकी साक्षीसे श्रपते सिद्धान्तेकी सचाटु वनाये रखना क्सिति हो 
गया! तवप्राय" प्रायः सभी प्रमृख मतवादोने अपने तत्वोको व्यवस्थित 
रूरनेके लिए युकितिका रहारा छिया। विज्ञानमय" आत्माका श्रद्धा ही 
ए--ध्रवणतु गरो पूर्वे, मनन तदनन्तरम्‌ । 

निदिध्याप्तनमित्येतत्‌, पू्णवोघस्य कारणम्‌ ।॥ शु० र० ३--१३ 
२--जो हैउवायपक्खभ्मि, हेउश्रो, भागमेय आगसिग्रो । 

सो सस्मयपन्नवओ, सिद्धातविराहभ श्र्नो | 
२--भगवान्‌का समय ई० पू० ५.७ काटह्‌ं। 
८--देखो मू० कृु० १--१ 
“तम्य श्रद्धेव शिर । तंत्त० उ० 


सम्‌० प्रऽ ४५ 


( १३ ॥ 


सिर हँ" यह सूत्र “वेदवाणी! की प्रकृति बुद्धिपूवंक हे" इससे जुड गया । 
“जो द्विजः धमके मूर श्रुति श्रौर स्मृतिका तकंशास्त्रके सहारे अपमान करता 
हे, वह नास्तिक भौर व्रेदनिन्दक हू, साधृजनोको उसे समाजसे निकाल देना 
चाहिए 1 इसका स्थान गौणहोता चला गया श्रौर "जो तकंसे वेदार्थका 
अनुसन्धान करता हं, वही ध्म॑को जानता, दूसरा नही" इसका स्थान 
प्रमुख हो चला। श्रागमीकी सत्यताका भाग्य तकेके हाथमे ञा गया । 
चारो ग्रौर "वादे वादे जायते तत्त्वबोध ' यह उक्ति गूजने र्गी । “वही धमं 
सत्य माना जाने लगा; जो कष, छेद ओौरताप सह्‌ सके) परीक्षके 
सामने भ्रमृक व्यक्ति या अमूक व्यक्तिकी वाणीका ्राधार नही रहा, वहा 
व्यक्त्तिके श्रागे ,यूक्तिकी उपाधि ठगानी पडी--युकितिमद्‌^ वचन यस्य तस्य 
कायं. परिग्रह्‌" ।' 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा वृद्ध या महपि व्यासकी वाणी दै, इसलिए 
सत्य हं या इसलिए मानो, यह्‌ वात गौणहो गई 1 हमारा सिद्धान्त यूक्ति- 

युक्त हे, इसलिए सत्य हँ इसका प्राघान्यः हो गया । 


१--वुद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेदे । वशे० द° 
२--योऽवमन्येत मूले, हेतुशास्वश्रयाद्‌ द्विज । 

स साधुभिवंहिष्कार्यो, नास्तिको वेदनिन्दक. ।। मन्‌° २- ११ 
३--यस्तकणानृ सन्धत्ते, स धमं वेद नेतर. । मनू° १२- १०६ 
४--प० व० ४ट्वार 
५- टो ० तञ नि 
६--न श्रद्धयव त्वयि पक्षपातो, न देष्षमात्रादरचि परेषु 1 


यथा वदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभमाश्चिता स्म ॥ 
स्वागम रागमात्रेण, देषमात्रात्‌ परागमम्‌ । भ० व्यव० २९ 
न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा । ज्ञान० साऽ 


॥..५-) 


तकंका दुरुपयोग 

ज्यो-ज्यो धामिकोमे मत-विस्तारकौ भावना वढती गई, त्यो-त्यो तकका 
क्षे व्यापक वनता चखा गया । न्यायमूत्रकारने व।द्‌, जल्प श्रीर्‌ वितण्डाको 
तत्व वताया । "वादध्कोतोप्राय सभी ददानोमे स्थान मिला । जय-परा- 
जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उदेर्यमं कुछ श्रन्तर रहा हो । 
जाचायं योर शिष्यके वीच होनेवारी तत्वचचकि क्षेत्रमे वाद फिर भी विदुद्ध 
रहा । किन्तु जहादो विरोधी मततानृयायियोमं चर्चा होती, वहा वाद श्रघमं- 
वादे भी बधिक्र विकृत वन जाता। मण्डनमिश्र गौर रशद्धुर(चायंके वीच 
हुए वादका वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण हं । भ्राचायं सिद्धसेनने महान्‌ 
ताक्रिक होते हृए भी शुष्कवादके विषयमे विचार व्यक्त करते हए लिखा हं 
कि शध्रेयसू“ बौर वादकी दिक्ञाएु भिन्न दं 1“ 

आरतमे पारस्परिक विरोध वदानेमें शुष्क तकंवादका प्रमृख हाथ ह । 
“तर्को"ऽप्रतिष्ठ. शरूतयो विभिन्ना, नेको मूनिर्यस्य वच प्रमाणम्‌“ युधिष्ठिर 


ए ५ 


ये उद्गार तर्ककी भस्थिरता भ्रौर मतवादोकी वहुखतासे उत्पन्न हू ई जटि- 


~~~ 


~ 


१--प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनदृप्टान्तसिद्धान्तःवयवतकंनिणयवादजल्पवितण्डा- 
हेत्वा चासच्छलजातिनिग्रहस्यानाना तत्वज्ञानाद्‌ नि.पेयसाधिगमः । 
न्या० सु* १-१ 
२--विपयौ धमे वादस्य, तत्तत्तन्व्यपेक्षया 1 
प्रस्तुतार्थोपयोग्येव, धर्मसाघनलक्षणः | घमं ० वा० 
२३-ग० टिग्वि० ~ 
--श्रन्यत एव श्रेयास्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः । 


वाकू-सरम्भ. क्वचिदपि न जगाद मृनि. शिवोपायम्‌ ॥ वा० द्वा° ७ 
५--मटा० भा० व० १० ३१२-११५ 


श; 1 
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खताके सूचक ह । मध्यस्थ वृत्तिवाछे श्राचायं जहा तकंकी उपयोगिता मानते 
थे, वहां शुष्क" तकेवादके चिरोघी भी थे । 

प्रस्तुत विषयका उपसहार करनेके पूवं हमे उन पर दुष्ठि डाकनी होगी, 
जो सत्यके दोरूप हमे इस विवरणसे मिकर्ते हे--(१) श्रागमको प्रमाण 
माननेवालोके मतानृसार जो सवज्ञने कहा हं-- वरह तथा जो सर्व्ञकथित ह 
मौर युक्ति द्वारा समथित हं--वह सत्यहं। (२) आंगसको प्रमाणन 
माननेवालोके मतानुसार जो तकसिद्ध हं, वही सत्य हं 1 किन्तु सूक्ष्म, व्यवहित, 
अतीन्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदा्थकिी जानकारीके ल्एि यृक्ति कहा 
तक कायं कर सकती हु, यह्‌ श्रद्धाको सवथा श्रस्वीकार करनेवालोके लिए 
चिन्तनीयदहं। हम तककी एेकान्तिक्ताको दूर करदे तो वह सत्यसन्धा- 
लात्मक प्रवृत्तिके लिए दिव्य-चक्ष्‌हं। धमं--दशेन आत्मशुद्धि भौर तत्व- 
व्यवस्थाके लिए हु, भ्रात्मवञ्चना या दूसरोको जालमे फसानेके लिए नही, 
इसीलिए दशंनका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये । भगवान्‌ महावौरके 
शब्दोमं “सत्य ही लोकम सारभूतहुं। उपनिषद्कारके शन्दोमें “सत्य' 


१-दमिलोऽ्यथं ) कुशङरनुमातुमि । 

अस्िय॒न्ततरेरन्ये, रन्यथंवो पपद्यते 

जञायेरन्‌ हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीद्धिया । 

वाछेनतावता प्राज्ञं, कृत स्यात्तेषु निश्चय. 1 

न चंतदेव यत्तस्मात्‌, शुष्कतकंग्रहो महान्‌ । 

मिथूयाभिमानहेतुत्वात्‌, त्याज्य एव मृमृक्षुमि ॥ 

यो० दृ० स० १४३-१४४-१४५ 

२ सच्च खोगम्मि सारमूय 1 प्ररनव्या०२ 
३-- सत्यमायतनम्‌ । केनो० चतुथं खण्ड ८ 


1 
ही ब्रह्मवि्याका श्रधिष्ठान ओौर परम ल्य टं 1" अ1त्महितैच्छ' पुरुप भसत्य 
शाह वहु कटीटहो, काछोड सत्यको ग्रहण करे 1 कवि भोज यत्िकी यह्‌ 
माध्यस्थ्यपूरणं उवित प्रत्येक ताकिकके लिए मननीय हं । 
दशन का सू 

दर्शनका शब्दार्थं श्रौर प्रयोग--दसलेन ताकिक विचार पद्धति तत्त्वज्ञानः 
विचारप्रयोजकन्नानः मथवा परीक्षाविधिःकानामहुं। उसका भू उद्गम 
कोड एक वस्तुया सिद्धान्त होताहं। जिस वस्तुया सिद्धान्तको लेकर 
यौकितिक विचार किया जपे, उसीका वह्‌ (विचार) दशन वन जाता हु- 
जसे राजनीति दर्लन, समाज-दरेन मात्म-दशेन (धम-दश्लेन) आदि श्रादि। 

यह्‌ सामान्य स्थित्तिया माधुनिक स्थितिहं। पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नही! एतिहासिक दुष्टकि माधारपर यह्‌ कहाजा सकताहं 
पि दर्शन शब्दका प्रयोग सवसे पहर श्रात्मासे सम्बन्ध रखनेवाङे विचार" के 
वर्थेमे हुभा ह । दक्शेन यानी वह्‌ तत्त्वज्ञान जो प्रात्मा, कमे, घमं स्वगं, नरक 
श्रादिका विचार करे। 

यागे चलकर वृहुस्पतिका लोकायत मत ओर भ्रजितकेश-कम्बीका 
उच्छेदवाद तथ तज्जीव-तच्छरीरवाद' जसी नास्तिक विचार-धाराएं सामने 
माई । तव दशेनका श्रं कूर व्यापकहो गया वह्‌ सिफंश्रात्मासेही 
चिपटान रह्‌ सका ददन यानी विर्वकी मीमासा-भस्तित्व या नास्तित्वका 


१-- एकाप्यानाद्याखिलतत्वरूपा, जिनेशगीविस्तरमाप तर्के. । 
तत्राप्यसत्य त्यज सत्यमङ्धाकुरु स्वय स्वीयहिताभिलापिन्‌ ॥ 
द्रन्यान्‌० तण 
२--च्या० सू° १-१-९१, वंशे० द° १-१-१ 
२- सवं ० प्ण ल्०्म्ण० पूण २७ 
--नानाविरद्युक्तिप्रावल्यदौवेल्यावधारणाय वतमानो विचार. परीक्ना। 
१--सू° कृ० १-२-१ - 
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विचर अथवा सत्य-शोधका साघन। पादचात्य दाशंनिकोकी विश्ेपत 
कालमाक्संकी विचारधाराके आविभविने दशनका क्षेत्र भौर अधिक व्यापक 
बना दिया जसा कि माक्संने कहा हं--'दा्ंनिको' ने जगत्‌को समञ्चनेकी 
चेष्टाकी हे, प्रदन यह हं कि उसका परिवतंन कंसे किवाजाय।' मक्सं- 
दशन विव मौर समाज दोनोके तत्त्वोका विचार करताहूं) चह विश्वको 
समभनेकी श्रपेक्षा समाजको बदलनेमं दशेनकी अधिक सफलता मानता हं । 
ञास्तिकोने समाज पर कुखमभी विचार नही किया, यह्‌ तो नही, किन्तुहा 
धमं कमंकी भूमिकासे हटकर उन्होने समाजको नही तोका । उन्होने मस्युदय 
की सर्वथा उपेक्षा नही की फिर भी उनका अत्तिम लक्ष्य निश्रेयस रहा। 

कहा भी ह- 

यद्‌भ्युदयिकव्चैव, नेश्रेयसिकमेव च। 
सुखं साधयितुं मार्ग, दशयेत्‌ तद्‌ हि दर्शनम्‌ ॥ 

नास्तिक घर्म-कमं पर तो नही रके, किन्तु फिर भी उन्हे समाज-परि- 
वर्त्की बात नही सून्ली । उनका पक्ष प्राय खण्डनात्मक ही रहा। मक्सिनं 
समाजको बदलनेके लिएुदही समाजको देखा1 भ्रास्तिकोका दशन समाजसे 
मागे चरता ह॑ । उसका क्ष्य है--शरीरमक्ति--पुर्णस्वतन््रता-- मोक्ष । 

नास्तिकोका दर्शन एहिक सुख-सुविघाभोके उपभोगमें कोई खामी नरह, 
इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर एक जाता हुं । माक्संके हन्द्रात्मक भौतिक्त- 
वादका लक्ष्य है--समाजकी वतमान अवस्थाका सुघार। अब हम देखते 
है कि दर्शन शब्द जिस अथंमे चा, मब उसमे नही रहा । 

हरि मद्रसुरिने वैकल्पिक दशामे चार्वाक मतको छ दशंनोमे स्थान दिया 





१--स० वा° 
२-षण० सण ७८ -७९ 
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ह । माक्सं-दश्येन भी श्राज रब्धप्रतिष्ठ हे, इसलिए इनको दशंन त माननेका 
आग्रह करना सत्यसे आख मृदने जेसा हं । 
दर्श्नोका पार्थक्य 
दर्नोकी विविधता य। विविध विषयताके कारण "दश्ंन' का प्रयोग 
एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नही रहा । इसलिए गच्छादं कि विषयकौ 
मुचनाके लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहै । आत्मको मूल 
मानकर चलनेवाछे दर्गनका मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्महं1 इसलिए 
नात्मम्‌लकर द्थेनकी 'घरम-दर्शन" सज्ञा रखकर चले तो विषय-प्रतिषादनमे 
वहूत सुविधा होगी । 
घमं दर्जनक। उत्स वआप्तव्राणी--आागम ह| लोक भी हं- आधार 
ल्न्य विचार पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नही तव किसकी 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दशंन अपने मान्य तत्त्वौकी व्याख्यासे शरू होता हुं । 
साख्य या जैनदश्चन, नैयायिक या वंशोपिक दशन, किसीको भी ठे सवमे 
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोकी ही परीक्षाहं। उन्होने ये अमुक- 
जमुक्र सख्यावद् तत्व क्यो माने, इसका उत्तर देना दशंनका विषय नही, 
क्योकि वह्‌ सत्यद्रष्टा तपस्वियोके साक्षात्‌ -दर्शनका परिणामदहं। मानेहूए 
तत्व सत्यहुं या नही, उनको सख्या सतह या नही, यह्‌ वताना दर्शनका 
कामटं। दशंनिकोने ठीके यही क्यारहु। इसीक्िए यह नि सकोच कहा 
जा सक्तादटंकरि दशेनका मू माघार मागमहै। वैदिक निरुक्तकार इस 
तयूयको एक घटताके रूपम व्यक्त करते--“ऋषियो' के उत्कमण करनेप्र 
मनुप्योने देवताप्रोमे पृषछठा--श्रव हमारा ऋषि कौन होगा ? तव देवताओं 
उन्हे तकं नामक ऋपि प्रदान क्रिया ।'' सक्षेपमेसार इतनाहीहै कि ऋषियो 





१--मन्‌प्या वा ऋपिपृत्करामत्मु देवानन्रूवन्‌ कोन ऋषि भवतीति। तेभ्य 
एव तक-््रपि प्रयच्छन्‌" कक 9०४०७७०४ तिर्‌० २- १ २ 
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के समयमे आगमका प्राधान्य रहा, उनके अभावमे उन्हीकौ वाणीके भाधारपर 
दशेन-सास्तरका विकास हुआ । 
प्रस्तुत भ्रत्थ पर एक दृष्टि 

स्तुत ग्रन्थ न केवल मागमिक हं भौर न केवल द।शंनिक, किन्तु उभ. 
यात्मक हं--शास्त्र-शरीरकी अपेक्षा श्राविमे आगमिक हं ओौर श्रन्तम 
दाशंनिक । जंसेद्रन्यछ हे, यहासे प्रारम्भ होताहौ मौर चतुरगी परीक्षा-- 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति सौर प्रमाताके परिच्छदमे पणं । प्रतिपादनकी भवेक्षा 
जागम ओर दशन दोनो प्रणालिया साथ-साथ चलती हं । जंसे-“गत्यसषाधा- 
रणसहायो ' घमं", स्थित्यसाधारणसहायोऽधमं *-- धमं भौर अ्रधमंये दोनो 
जनशास्त्रोक्त॒गति-स्थित्तिके सहायक तत्त्व हं । इनका युच्तिके द्वारा भी 
श्रस्तित्व साधा गय। हुं--"जी वपुद्गलानाः गतिस्थित्यन्यथ नपपत्ते, वाय्वा- 
दीना सहायकत्वेऽनवस्थादिदोषप्रसद्धाच्च धर्माध्मयो सत्त्व प्रति पत्तव्यम्‌” 
धमं मौर अधमं न माने जाय तो जीव भौर पृद्गरकौ गति एवे स्थिति हो 
ही नही सकती । क्योकि इनके सिवाय उनकी गतिका कोई निमित्त कारण 
नही मिलता । वायू श्रादिको यदि निमित्त कारण मानें तो अनवस्था नामक 
दोषका प्रसगभाजताडहं। कारण कि वायु स्वय गत्तिमान्‌ है, दूसरोकी 
गतिर्मे वह सहायक बने, तव उसकी गत्तिके किए किसी दूसरे निमित्तकी माव- 
र्यकता होगी, उसके लिए फिर तीप्तरेको। इसप्रकार कू व्यवस्था नही 
होती, इसलिए हमे एक एसे पदार्थकी श्रपेक्षा ह, जौ स्वय अगतिक रहकर 
दुसरोकी गत्तिका निमित्त वने, वह्‌ धमं हू । 
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डस प्रकार यूवितके वल पर भी ध्म तथा बधमेका बस्तित्व सिदध होता 
हं! यो समग्र प्रन्यभे प्रत्येक विचारणीय स्थल पर यूक्तिवादकी पूरी-पूरी 
छापर ह । दया-दानके निरूपणमे भी इसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया 
र । जैसे--“मोहूमिधितत्वान्नात्मसाघनी, “ससय मपोपकत्वाद्‌* वेलप्रयो- 
गादे सम्भवाच्च", दुद्यश्चग्यकाव्येपु प्रक्षकश्रोतृणा तत्तद्‌भावानूरूपरसोत्प- 
दशनात्‌, तदनूनामिप्रवृत्तिदरनाच्च^ श्रदि मादि। 

परिणामि-नियस्व -वादं 
ग्रागमक्री परिभापार्म जो गुणष्का माश्रय, अनन्त गृणोका अखण्ड पिण्ड 


५ पप, 


, वही द्रव्य ह श्रथवा जौ सत्‌" ह--उत्पाद्‌° व्यय-घ्रीव्ययृक्त ह्‌, वही द्रन्य 
दे । इनमे पकौ परिभाषा स्वरूपात्मक हुं भीर हूरुरी श्रवस्थात्मक्र । प्रस्तुत 

ग्न्यमं "ण बौर पर्यायशका आश्रय द्रव्य ह" यह्‌ उक्त दोनो ्रागमिक परि- 
भापायोक्रा सार हं । दोनोके समन्वयका ता्पयं ह--द्रव्यको परिणामि नित्य 
स्थापित करना ] 


१--जं० दी० ६-५ 

२--* ” ६-६ 

२--” " ६-१० 

४--गृणाणमास्षमो दन्व । उत्त० २८-६ 

५--सद्‌ दव्व वा भग० सन्‌-पद.-प्ररूपणा 

९--उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्‌ । तत्त्वा० ५-२९ 

ॐ --पैगेपिक् दलंनक।रने जहा द्रव्यके लक्षणसे क्रिया शव्दका प्रयोग किया 
हे, वहा जंन-दर्गनमे पर्याय शब्दकः प्रयोग हरा ह-'क्रियागूणवत्‌ सम- 
वायिक्रारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ' वैशे ° द० १-१-५, "तृण पर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌! 
जं० दी० १-३। । 
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दरव्यम दो प्रकारके धमं होते हे-सहमावी (यावत्‌ द्रव्यभावी) --गुण, 

ओर क्रमभावी-पर्याय। बौद्ध संत्‌ द्रव्यको एकान्त अनित्य ( निरन्वय 
क्षणिक-केवर उत्पाद-विनाश स्वभाव) मानते हं, उस स्थितिमे वेदान्ती 
सत्पदाथं-ब्रह्मको एकान्त नित्य । पहला परिवतेनवाद हं तो दूसरा नित्य- 
सत्तावाद । जंन-दशंन इन दोनोका समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद 
स्थापित करता हं, जिसका आशय यह हं कि सत्ताभी हं श्रौर परिवतंन भी-- 
द्रव्य उत्पन्न भी होता हं, नष्ट भी, तथा इस परिवतंनमे भी उसका श्रस्तित्व 
नही मिटता । उत्पाद भौर विनाशके बीच यदि कोई स्थिर आधारनहो 
तो हमे सजातीयता-'यह वही हुं कां अन्‌ूभव नहीहौ सकता। यदि 
द्रव्य निविकारहीहो तो विरवकी विविधता सगत नही हौ सकती । इसलिए 
“परिणामि-नित्यत्व' जंन-दशेनका एक महतत्वपुणं सिद्धान्त हं । इसकी तुरुना 
रासायनिक विज्ञानके द्रव्याक्षरत्ववादसे होती इं । उसका स्थापन सन्‌ १७८९ 
मे [.2018 नामक प्रसिद्ध वेज्ञानिकने कियाथा। उसका आशय यह्‌ 
हँ कि विङ्वमे द्रव्यका परिमि सदा समान रहता हं । उसमे कोई न्यूना- 

चिक्य नही होता। न किसी द्रव्यका सवंथानाशहोताहंभीरन किसी 

सवथा नये द्रव्यकी उत्पत्ति। साधारण दृष्टस जिसे हम द्रव्यकानश्ञहो 

जाना समक्षते हे, वह उसका रूपान्तरमे परिणमनमाच्र हुं । उदाहरणके लिए 

कोयला जलकर राखहोजाताहं, उसे हम साधारणतया नाशहो गया कहते 

हे--परन्तु वह वस्तुत नार नटी हुभ्रा बल्कि वाय्‌मण्डलके आक्सिजन अश्चके 

साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड गस ( (4110110 & 610 ऽ) केरूप 

मे परिवत्तित ह जाताहँ। इमी प्रकार शक्कर या नमकको पानीमं घोल 

दिया जायततो वहु उनकाभी नाश नही, बल्कि ठोससे द्रवरूपमे परिणतिमात्र 

समनी चाहिए । किसी नवीन वस्तृको उत्पन्न होते देखते हं । वह भी 

वस्तुत किसी पूववर्ती वस्तुका रूपन्तरमात्रहं 1 प्राज द्रव्याक्षरत्ववादका 
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धह सिद्धान्त रासायनिक विन्नानका वहत महत््वपुणं सिद्धान्त समन्ना जता 
हं श्रीर तुलायन्त्रद्वारा किसी भी समय उसकी सचारईकौ परीक्षाकी जा 
सक्ती । 

पूप नित्य हं ग्रौर प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार साख्य भी नित्य(- 
नित्यत्ववा> स्वीकार करता । नेयायिक बौर वंगेपिक परमाणु, श्रात्मा 
भादिको नित्य मानते हे तथा घट, पट श्रादिको श्रनित्य । समृहापेक्षासे ये 
भी प्रिणामि-नित्यत्ववादक्रो स्वीक।र करते हं किन्तु जंन-दर्गनकी तरह 
द्रव्यमाच्रको परिणामि-नित्य नही मानते। म्पि पतञ्जलि, कूमारिल भद, 
पा्थंसार मिश्र वादिने परिणामि-नित्यत्ववाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्तके 
र्पमे स्वीकार नही कियः फिर भी उन्होने इसका प्रकारान्तरसे पूर्णं समथंन' 





१-- रव्य नित्यमाकरृतिरनित्या । सुवणं कदाचिदाकृत्या युक्त पिण्डो भवतति, 
पिण्डाङृतिमूपमृद्य रुचका. क्रियन्ते, सुचकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, 
कटकाकृतिमूपमृद्य स्वस्तिका. क्रियन्ते । पुनरावृत्तः सुवणंपिण्डः1**" 
` ”*"““**“"साकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्य पुनस्तदेव । ्रछरत्यू- 
पमर्देन द्रव्यमेवावलिप्यते । पा०यो० 

ववं मानकभद्धं च रुचक, क्रियते यदा। 
तदा पूर्वाथिन. शोक. प्राप्तिरचाप्यत्तराथिनः।। १॥ , 
देमरयनस्तु माध्यस्थूय, तस्माद्रस्तु चतयात्मकम्‌ । 
नोत्यादस्यितिभङ्खानामभवि स्यान्मतित्रयम्‌ ।। २॥ 
न नादेन विना शोको, नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थूय, तेन सामान्यनित्यता ।। ३ ॥ 
मी० इला० चा० पृष्ठ ६१९ 
श्राविर्मावतिरोभाव--घ्मकेष्वनुयायि यत्‌ । 
तद्‌ घर्मो तत्र च ज्ञान, प्राग्‌ वर्मग्रहणाद्‌ भवेत्‌ 1 


शास्रण दी 
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किया ह । जंन-दशचेनके अनुसार जड या चेतन, प्रत्येक पदाथं त्रयात्मक ह-- 
उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त' हं । इसीका नाम परिणामि-निस्यत्व ह । 
धर्म ओर अधर्मं 

जंन-साहित्यमं जहा ध्म-अघमे शब्दका प्रयोग शुभ-अशुभ प्वृ्नियोके 
अथेमे होता हे, वहा दो दरव्योके अथंमं भी--घमं--गतितत्त्व, अधर्म स्थिति- 
तत्व । दाशंनिक जगत्‌मे जेन दशंनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थिति 
नही मानीहं। वेज्ञानिकोमें सवसे पहले न्यूटनने गत्ति-ततत्व (1९41070 
० ण्न) को स्वीकारकियाहुं। प्रसिद्ध गणितज्ञ भ्रल्वटं बादस्टीनने 
भी गति-तत्त्व स्थापित किया ह--““लोक परिमित हु, लोकके परे अलोक 
अपरिमित ह । शोकके परिमित होनेका कारण यहं कि द्रव्य अथवा शवित 
छोकके बाहर नही जा सकती। लोकके बाहर उस शक्तिका-द्रन्यका 
अभावहे, जो गतिमे सहायक होता हं" वंज्ञानिको द्वारा सम्मत ईथर 
(८४०५) गति-तत््वका ही दूसरा नामदहं। जहा वंज्ञानिक मध्यापक 
छात्रोको इसका श्रं समञ्नाते हं, वहा एसा क्गता हं, मानो कोई जंन गुरु 
शिष्योके सामने धम-द्रव्यकी व्णचख्या केर रहाहो। हवासे रिक्त नालिकामे 
राव्दकी गति होनेमे यह श्रभौतिक ईथर ही सहायक बनताहं। भगवान्‌ 
महावीरने गौतम स्वामीके प्रदनका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चलः 
भाव ह्‌--ूष्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र हं, वे सव को सहायता प्रवृत्त होते 
हं, गति शब्द केवर साकेतिक हं । गति मौर रिथति दोनो सापेक्ष हं । एकके 
भ्रस्तित्वसे दूसरेक! श्रस्तित्व भ्रत्यन्त अपेक्षित हं । 





१--घटमौलि. सुवर्णा्थी£ नाशयोत्पादस्थितिष्वलम्‌ ॥ 
शोकप्रमोदमाध्यस्थूय, जनो याति सहेतुकम्‌ !1 
शा० वा० स० ७ इलोे० र 
२-भग० १३।४।४८ १ 


क 
घर्म, वथर्मक्गो तछिक नीमासा करनेसे पूर्वं इनका स्वरूप समक लेना 


प्रनपयृक्त नही होगा-- 


घम, ग्रघमं द्रव्यतः एक! भौर व्यापक 
१ ॥ क्षत्रत लोकः प्रमाण 
र ५ कालत श्रनादि-अनन्त 
५ ४ भावत. समन्तं 
वि 4 गुणत गति सहायक-स्थिति सहायक 
धर्स अधर्मका योक्तिक्‌ अपेक्षा 


धमं श्रीर्‌ अवर्मको माननेके लिए हमारे सामने सृख्यतया दो यौतक 
दुष्टया द--(१) मत्तिस्थित्तिनिमित्तक द्वव्य गीर (२) लोक, बरोककी 
विभाजक गकित । प्रत्येक कायंके लिए उपादान मौर निमित्त इन दो कारणो 
की यावन्यकता हत्ती दहं) विश्वमे जीव गीर पुद्गखदो द्रव्य गतिशील हुं । 
गत्तिके उपादान कारणतो वे दोनो स्वयहुं। निमित्त कारण किसे मान? 
यह प्ररत सामने श्राताहु, तव हमे एसे द्रव्योकीो आावर्यकता हयेत्ती है, जो 
गति एव स्थित्तिमे सहायक वन सके 1 हुवा स्वय गतिशील हं" तो पृथूवी, पानी 
लादि सम्पूणं छाकम व्याप्त नही हं । गति ्रीर स्थिति सम्पूणं छोकर्मे होती 
ह, इसलिए हमें एसी शक्तियोक्ी अ्रपेक्ना ह, जो स्वयं गतिशृन्य गौर सम्पुणं 
लोकम व्याप्त हौ, शोकः मेनहौ। इस यौतित्तकं ्राघार पर हमे घर्म, 


१--एगे वम्मे--एक- प्रदेशाथंतया भसख्यातग्रदेशात्मकत्वेऽपि द्रव्यार्थ॑त्तया 
तस्थक्त्वात्‌ । स्था० १ 
२--रोयमेत्त, छोयपमाणे भग० २-१० 
३--वर्मावमं विभूत्वात्‌, सवत्र च जीवपुद्गरुविचारात्‌ । 
नालोकः कञ्चित्‌ स्या, न्न्‌ च सम्मतमेतदार्याणाम्‌ । १॥ 
तस्माद्‌ घर्मावमो, जवगादौ व्याप्य छोकख सर्व॑म्‌ । 


एव हि परिच्छिन्न, सिद्धयति छोकस्तद्‌ विभुत्वात्‌ ।। २।। प्र वृ० प० १ 


[4 


ग्रध्म॑कौ बावश्यकताका सहज वोध होता हं । 
इससे श्रागे बट --रोक-म्रखोकको व्यवस्था पर दुष््टि डाल, तवभी हमं 
उनकी स्वीक्रृतके लिये वाध्य होना पडता । वयोकि उनके विना छक 
अलोककी व्यवस्था हौ नही सकती 1 प्रज्ञापना वृत्तिमं इनका भ्रस्तित्व सिद्ध 
करते हुए माचायं मख्यगिरिभने लिखा हं--'लोकालोकव्यवस्थान्‌ पपत्त ' । 
लोक हौ इसमें कोई सन्देह नही, क्योकि यह्‌ इन्द्रिय-गाचरहं। अलोक 
इन्द्रियातीतं ई, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रशन उस्ताहं। 
किन्तु रोकका श्रस्तित्व मानने पर्‌ अ्ररोककौ अर्तिता अपनेभ्राप मान छी 
जाती हं । तकंशास्वका नियम ह कि “जिसका, वाचक पद व्यृत्पत्तिमान्‌ म्नौर 
शुद्ध होता है, वह पदां सत्‌ प्रतिपक्ष होता हं, जेसे अघट घटका प्रतिपक्न हु, 
इसी प्रकार जो लोकका विपक्ष द्रु, वह्‌ भलोक ह 1" 
श्रव हमे उस समस्या पर विचार करना होगा कि ये किस शवतस 
विभक्त होते द। इससे पूवं यह्‌ जानना मौ उपयोगी होगा कि लोक, श्रलोक 
क्याहं? जिसमें जीव आदि सभीद्रव्यहोतेहे, वहलोकहुं भौर नहा 


(1 


केवल श्राकाश्च ही आकाश होता ह, वह भ्ररोक हुं । अलोकमं जीव, पुद्गल 





१--लोकालोकन्यवस्थापि नाभावेऽस्यःपपद्यते । लो° प्र० २-२० 

२्--प्र० वृ० १० १ 

३-यो यो व्युत्पत्तिमच्छृदपदाभिषेय.; स॒ स सविपक्ष । यथां धटोऽघट 
विपक्षक. । यश्च लोकस्य विपक्ष. सोऽलोक~। न्याया 

लोक्यन्ते जीवादयोऽस्मिन्निति लोक; लोक --धर्माधर्मास्तिकाय 
व्यवच्छिन्ने, अशेषद्रव्याधारे, वंशाखस्थानक रिन्यस्तकरयुग्मपुर्पोपलक्षिते 
आकानखण्डे आ टी० १-२-१ 

५--जलोकाश्रन्तु भावाचंभविं पञ्चभिरुञ्मितम्‌ । 
अनेनव विशेषय, खोकाभ्रात्‌ पृथगी रितम्‌ ।। लो° प्र० २-२८ 


९.1 
- नही हाते, इसका कारण ह--वहा घमं ओर मघमं द्रव्यका अभाव । इसच्ए 
ये ( धर्म-नधमं ) लोक, गलोकके विभाजक वनते द । “माकाश! रोक ओौर 
ग्ररोक दोनों तुल्य हे, इसीट्षएु धमं ओर अधर्मेको कोक तथा अबलोकका 
परिच्छेदक म।नना युक्तियुक्त हं । यटिएसात होतो उनके विभागका 
माधार ही क्य रह्‌ 1" र 
रोक 
जन-भागमोमें लोकेकी परिभाषा कई प्रकारये मिलती हं । घर्मास्तिकायः 
खोक । जीव श्रौर्‌ श्रजीव यह्‌ लोकर्ह। लोक पञ्चास्तिकायमयः हुं । 
जो अकाश" पडद्रन्यात्मक ह्‌, वह्‌ खोकदहं। इन सवमं कोई विरोध नही, 
केवल अवेक्षामेदसे इनका प्रतिपादन हाहं! धर्म-द्रव्य छोकप्रमित ह, 
इसलिए उसे खोक कहागया दहं! सक्षिप्त दृप्टिके अनुसार जहा पदाथंकों 
चेतन अर अचेत उभयल्पः माना गया हुः वहा छोकका भी चेतनाचतना- 
त्मकं स्वख्प वतायाहं! काल समृचं लोकमे व्याप्तं तही अथवा वह्‌ 
वास्तविक द्रव्य नही इसङ्िए खोक पञ््वास्तिकायमय भी वतायागयाह्‌ं । 
सवद्रव्यदछ.ह। इनमे पराक्राश सवका जाधार हं, इराल्िए उसके श्राश्रय 
परहा दो विभाग किये गमे ह्‌--रोकाकाश ओर छलोकाकाश । अलोकाकाश 
स म्राकारके सिवाय क्छ भी नही । लोकाकाज्ञमे सभी द्रव्य हं । व्यावहारिक 


१---तम्हा घम्माघभ्मा, लोगपरिच्छेयकारिणेः जुत्ता। 
इयरहा गासे तुल्ले, लोगालोगेत्ति को भंओ ॥। न्याया ° 

२--भग० २-१० 

२--उत्त० ३६, स्था० २.४ 

८ भगप० १३-४, लो० प्र २. 

"^--उत्त° २८, लखो० प्र ° २-५ 

< -- प्र्ना० प० १ 


| २७ |] 

केपेल सिफं मन्‌ष्यलोकमे हं किन्तु वह टं खोकमे ही, इसलिए अशस्यापि 
क्वशरित्‌ पुणंत्वेन व्यपदेश ` के श्रनुसार लोकको षड्द्रव्यःत्मक मानना भी युवित 
सिद्धद्ै। कहाभी है--श्रव्याणि' षट प्रतीतानि, द्रव्यरोक. स उच्यते ।" 

। पुद्गल 

विज्ञाने जिसको मटर (€) श्रौर न्याय-वंरेषिक श्रादि जिसे 
भौतिक तत्त्वं कहते हं, उसे जंन-दशननं पुद्गर-सज्ञा दी हं । बौद्ध-दशेनमे 
पुद्गल शब्द माल्य-विज्ञान--चेतनासन्तततिके म्मे प्रयुक्त हुश्राह। जैन. 
शास्त्रोमे मौ अभेदोपचारसे पुद्गलय्‌क्तः आत्माको पुद्गल कहा हँ । किन्तु 
मृख्यतया पुद्गलका अथं ह मूर्तिक द्रव्य । छः द्रव्योमे काको छोडकर 
छेष प्राच द्रव्य अस्तिकाय है-यानो अवयवी ह्‌, किन्तु फिर भी इन सवकी 
स्थिति एक सीनही। जीव, घमे, मधमं गौर श्राकाश ये चार श्रविमागी 
है। इनमें सयोग शौर विभाग नही होता । इनके अवयव परमाणु हारा 
कल्पित किये जाते हं 1 कल्पना करो--यदि इन चारोके परमाणु जितने- 
जितने खण्ड करे तो जीव, धमे, अघमंके अलस्य श्रौर आकाशके श्रनन्त खण्ड 
होते है । पुद्गल अखण्ड द्रव्य नही हं । उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु 
ह ओर सत्रसेबडारूप ह. विश्वन्या पी मचित्त-महास्कन्ध' । इसीलिए उत 
पूरण-गलन-वर्मा कहा ह । छोट(-वडा--सूक्ष्म-स्थूल, हल्का-भारी रम्ब 
चौडा, वन्ध-मेद, माकार, प्रकाश-घ्रन्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गकलिक 
मानना जंन-ठत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म वंष्टिका परिचायक हूं । 





१-लो० प्र०स० २ रोक ५, 

२--जौवेण भते ! पोग्गछी, पौम्गके ? जीवे पौम्मलिवि पोगगरेषि । 
भगवतो ८-१०-२६ १ 

३--देखो पारिम।षिक शब्दकोष 


[ २८ 
शब्द 
जन दा्थंतिजोने इल्दको केवर पौद्गचिक कहकर ही विश्राम नही ख्या 
„कन्तु उसकी उत्पत्ति, शी घ्रगति,* लोकव्यापित्व,* स्थायित्व," प्रादि विभिन्न 
पठटुत्रो पर पूरा प्रका डालादह। तारका सम्वन्वन टोते हुए मी सुघौपा 
वण्टका गब्द^ शरस्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्टाओमे प्रतिध्वनित 
होना ह--यह विवेचन उस समयकाहं जवकि रेडियो वायरलेस आदिका 
ग्रनृखन्वान नरी हषा था। हमारा गव्द क्षणमात्रमे छोकन्यापी वन जतो 


हे, यह सिद्धान्त भी माजसे ढाई हजार वर्थ पहटेदही प्र्तिपादितदहो 


1 = 


= 


चुका था] 
काठ 

व्देताम्बर प्रपराकरे यनस्तार कारु भौपचारिकद्रव्यहं। वस्तु-वृत्या 

(4 [५ ~>,६ > [श (न्‌ न ५ 

वह्‌ जाव मौर मजीवकी पर्याय्‌^ हुं । जहा इसके जीव अनीवकौ पर्याय होनें 





--स्वा० स्था० | 

२-- प्रचा० प० ११ 

उ--प्रना० १० {१ 

४ --प्रना पर ११ 

५--तएग तीयमवाघरसिग्रगभीरमहुरयरसह जोवण परिमडलाए सुघोसाए 
घटाए तिव्छुत्तो उत्टालिआए्‌ समाणीएु सोहम्मे कपे श्रमे सगूणहि 
चत्तोसविमाण।वाससयसदटर्याहि अण्णाइ सगूणाइ वत्तोप्त घण्टा 
सयसहश्पताह जमगसमग कणकणाराव काड पयत्तादः पि हत्या । 

जम्बू०~-प्र० ५ श्र 

६--किमय मतेः काल.ति पव्वृच्चद्‌? गोयमा! जीवा चेव ग्रजीवा 

चेव । भग० 


९९. 


का उल्टेखहं, वहां इसे द्रन्य'भी कहागयादह) ये दोनो कथन विरोधी 
नी किन्तु सपिक्षहं। निर्चय दृष्टम काल, नीव-अजीवकी पर्याय ह भौर 
व्यवहार दृष्टिमें वह द्रव्यहँ। उत द्रव्य माननेका कारण उसकी उपयोगिता 
हं । उपकारक द्रग्यम्‌--वतेना भादि कारके उपकारहै। इन्हीकेकारण 
वह द्रव्य मानाजात्ताहं1 पदार्थोक्री स्थिति आदिक लिए जिसका व्यवहार 
होता हे, ब्रह ्रावलिकादिरूपः काल जीव, अजीवसे भि नही ह, उन्हीकी 
पर्यय हं । 
एक द्रउ्य - अनेक द्रव्य | 
समानजातीय द्रन्ोकी दृष्टिस्ते सज द्रव्योकी स्थिति एक नही हं! छ 
दरव्योमे धर्मं, धमं ओर ञआकाज्ञ ये तीन द्रव्य एक द्रव्य है--व्यक्ति 
रूपसे एक हं । इनके समानजातीय द्रव्य नहीहं। एकद्रव्य द्रभ्य-व्यापक 
होते है--धमं अधमं समूचे छोकम व्याप्त हे, आकाश खोक, अलोक दोनोमें 
व्याप्तहं।! का पुद्गल नौर जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य है-ग्यक्रित- 
रूपसे प्रनन्त हं । ४4 
पुद्गर द्र्य साख्यस्म्मत्त प्रङृतिः की तरह एकया व्यापक नही किन्तु 
अनन्त हू, अनन्त परमाणू श्रौर अनन्तस्कन्धह्‌। जीवात्मा भी एक भौर 
व्यापक नही, सनन्तहं । कालकेमभी समयःश्रनन्तह। इस प्रकार हम 


१---कदण भते दव्व्रा पण्णत्ता ? गोयमा। छदन्वा पण्णत्ता, तजहा- 
धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आग।सत्थिकाए जौवत्थिकाए, पुगगरुत्थि- 
काए, अद्धासमए 1 -भग० । 

२--समयाति वा, आवचियात्ति वा, जीवात्ति वा, अजौवात्ति वा पचुच्चत्ति । 


स्था० ९५ 
३--मजामेकाम्‌ ! सा० कौ० १ 
४ सोऽनेन्तसमय । तत्त्वा० ५-४० 


देखते द्‌ {त तर्न स्दानमे द्रब्णेकौ संख्याक दो ही विकल्प है--एक' या मनन्त । 
करट दल्यकारान काले मसख्य पररगाणु माने हं पर वह युक्त तही। यदि 
व तप्‌ हक स्वतनये द्रव्य पाते त्व तो द्रव्य-सस्यामे विरोध भाता हं 
५ भरद उन्ह एकं समृद्यके ल्पमे मानें तो घ्रस्तिकायकी स्यामे विरोध 
पदं 1 उप्लिएु (काराणु असख्यटहुं मौर वे समच लोकाकराश्षमें फले 
हए हे" यह्‌ वतं किसी मी प्रकार सिद्ध वही होत्ती। 
भर्यंख्य-द्रोप-सयुद्र भौर सनुष्य-कषेत्र 

जेन दृष्टिके अनुसार मूवल्य (मूगोर) का स्वरूप इत प्रकार ह-- 
तिन्छ लोकम श्रसस्यटीप गौर प्रसख्य समृद्रहुं । ऽनमें मनष्योकी भावादी 
सफ ढार पे (जम्बू, घातकी मौर प्रथं पुष्कर) मेहीहुं। इनके बीचमे 
खण दौर कलोदधथियेदा स्मुद्रमी जाते! वाकीके द्वीप समद्धोमे 
न तेः यनुष्य पदाहौतेह्‌ बौर ने सूयं चन्धकी गतिहोतीषह, इसकिएये ढाई 
प सौर्दौ उपद्र नषदीप समूद्रोसे विभक्त हौ जाते हे । इनको मनृष्य- 
लें तथा तसवक्षत्र कहा जत्ताहं1 शेष इनसे व्यत्तिरिक्त ह । उनमें सूयं 
यन्ते सह, पर वै चल्तेनहीदहं स्थिर्ह। जहा सथं हं वहा सूर्यं ्रौर 
सपाट वहा चनदमा। इ्तकिषएु वहा समयक्रा मापनहीह। तिरछा 
ठक मसल यौ जनका हं, उसमे सनृष्व लोक सिफं ४५ लाख योजनका हं । 
पृथुवौका एतना वडा रूप वत्तमनकौ साधारण इुनियाको भक्ते ही एक कल्पना 
डा ख्ये किन्तु विज्ञानके विदार्थकि लिए" कोई श्रारचर्यजनक नही ! ब॑ला- 
निंकोने ग्रह्‌, उपग्रह्‌ मौर ताराभोके रूपमे मसस्य पथिवया मानी हं ! वज्ञातिक 
जगत्‌के मनृसार “च्येष्ठतारा इतना वडाहं कि उसमे हमारी वतंमान 


य 
{धम्म मह्मं मागात्त, दन्व एक्केक्कमाह्िय । 
भख्ताणिव दन्वाणि, कालो पोगक जन्तवो } उत्त २८-८ 


६. 


दुनिय्‌ जसी सात! नील पृथूविया समा जती दुं 1 वतमाने उपलब्धं 
पृथूवीके बारेमे एक वेज्ञानिकने क्खिा ह--“श्रौरः तारोके सामने यह पृथवी 
एक घूलके कणके समान ह ।' विज्ञान निहारिकाकी लम्बाई चौडारईका 
जो वणेन करता हु, उसे पकर कोई भी व्यक्ति बाधुनिक या विज्ञानवादी 
होनेके कारण दी प्राच्य व्णनोको कपोल-कतल्पित नही मान सकता | 
“नगी* आखोसे देखनेसे यह्‌ नी हारिका शायद एक धुधले बिन्दुमात्रसी दिख- 
लाई पड़गी, किन्तु इसका प्राकार इतना बडा हं कि हम वीस करोड मीर 
व्यासवाले गोेकी कल्पना करे, तव एसे दस खाख गोखोको लम्बाई-चौडार्ईका 
ग्रनूमान कर-फिर भी उक्त नीहारिकाकौ लम्बाई चौडाईके सामने उक्त 
प्रपरिमेय श्रकार भी तुच्छ होगा मौर इस ब्रह्माण्डमे एसी हजारो नीहारि- 
क{एहु। ससे भी बडी तथा इतनी दूरी परदंकि १ लाख ८६ दृजार मीर 
प्रति संकेण्ड चलनेवाले प्रकाशको वहासे पृथवी तक पहुचनेमे १०से २३० राख 
वषं तक लग सकते हं 1” वंदिक श।स्वोमे भी इसी प्रकार अ्रनेक द्वी प-समृदर 
होनेका उल्लेख मिलता हुँ । जम्वृद्रीप, भरत मादिनाम भीस्मनदहीहं) 
- आजकी दुनिया एक अन्तर-खण्डके रूपमे हुं । इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध 
जृडा हुभा नही दीखता । फिरभी दृनियाको इतना ही माननेका कोर्ट 
कारण नही । भमाजतक हुई शोधोके इतिहासको जाननेवाका दस परिणाम 
पर कंसे पहुच सकता हं कि दुनिया बस इतनी ह श्रौर उसकी अन्तिम शोध 
हो चूकीहं। । 
तत्त 
तस्व, तथ्य, सद्भाव पदाथं, पदां, द्रव्य, सत्‌, वस्तु, भाव ओर म्र्थयं 





१-हहि०° भा० प्रक १ लेख १ 
२-हि० भा० भ्रक १ 
३--हि० भा० अक १ चित्र १ 


= 
चमौ जब्द एका्थंक दै । वस्तुके विभिन्न पहलृघौको वतानेके दिए इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाणाएु भौ स्वौ गहं विन्तु तात्परवा्थमे वे यनक रिक्ञा. 
गामी नही श्रात्मा (जीव) जड-पदीर्थकाघर्मेयां विकासनरहीहं-- 
मजीव मायामात्र-मिधूया नदरी हं किन्तु दानाको स्वतन्त्र सत्ताहुं । पहल 
विरोध नास्तिकमतसर ह्‌ रीर दूसरा ब्रह्मादंतवादरे । जीव भ्रौर प्रजीव दोनो 
परमाच सत्य ह । इसको सूचित करनेमे टिए तत्त्व" अर तथ्य इन चाब्दोका 
प्रयोग श्राह । तत्व नब्द मोक्षतप्ताघनाःके रहस्यके ब्र्थमे मी अता 
ह 1 वत्तु प्रमाथं सत्यु हं, यह माना, विन्तु उसका स्वरू्पक्याहूं ? इसके 
उत्तरम पदाथ" श्रीर्‌ सत्‌" गब्द प्रयुक्त हए हं। वस्तुका स्वरूप उत्पाद- 
उसकी व्यक्ति पदाथ घौर सत्‌ इन दोनोसे होती ह्‌ं। 
(सद्‌ माव" पदार्थ इतमे परमार्थं सत्य रौर सत्‌ इन दोनोका समन्वयहं। 
शद्तिम^न्‌ वनेंक नक्तो क--गुणाकःा पिण्ड होता हँ तथा वह्‌ पूवं मीर 
उतर सगौ पर्यायो व्याप्त रहना हं । ण्ह दात द्रव्य गव्दकै द्वारा समाई 


व्यय-घ्रौव्यात्मक ह 1 


गरदं । महावनम चृणात्मक अवस्णाकी प्रघानतमि वस्तुः शब्दकः व्यवहार 





१-- परमार्थं । मू० ० टी° {-१-१ 

२--तभया सविततथमानवाः 1 उत्त २८-१५ 

३े--तत्त्वानि च सोक्षसाघकानि रहस्यानि । प०स०६व्‌०२्‌ 

८--उत्पादव्यय प्रीग्यवुवतत्व पदार्थस्य लक्षणम्‌ | बा० दी० १९३ 

५.--उत्पादव्यय घ्रौव्ययुक्त सत्‌ । तत्त्वा ° ५-२६ 

६--सद्‌ भावेन, परमाथेन, अनूपचारेणेत्यथेः, पदार्था. वस्तृनि-सद्भाव-- 

पदार्वीः। स्था० टी° स्था० ९ 

१-- वसन्त्यस्मिन्‌ गृण इति वस्तु विश्चेपा० भा० 
सामार्व्यवशनेपा्नेकान्तात्मक वस्तु 1 प्रमा० त० ५-१ 


[ ३२३ |] 
होता हं । वाच्य, वाचककौ सगति या सम्प्रन्धकौी मीमासामें अथ! शब्दको 
प्रमृखता हं । अमूक शब्दका श्रथं क्या हं? इस जिज्ञासासे हौ ्रथुं शब्द 
पदा होता हं। कही कही पदार्थं शन्दको भी यही वात हं। पदबोध्य. 
ग्रथं पदाथं --इसमे रशब्दा्थकौ ही भावनाहु। भावः शब्दका व्यवहार 
श्रधिकतया वस्तुके विविध रूपोको वत्तानके ल्एि होताहं। यह्‌ विवेचन 

शाब्दिक व्युत्पत्ति या प्रयोगके रधार पर किया गयाहुं। इनके मृल्मे 

प्रभेद हं इसक्ए इनके प्रयोग निदिष्ट प्रणारीसे अन्यथाभीहातेह्‌ं। । 

जात्तिवाद्‌ 
ढाई हजार वषं पूर्वसे ही जातिवादकौ चर्चा बडे उग्र रूपसेचरुरहीह्‌ं। 
इसने स।माजिक, राजनंत्तिक, धार्मिक प्राय. सभौ क्षत्नोको प्रभावित क्या। 
इसके मूलम दो प्रकारकौ विचारधार।एुं हे--एक ब्राह्मण-परप्राकी, 
दूसरी श्रमण-परपराको । पहटी परराम जात्तिको तात्िक मानकर 
'जन्मनाजात्ति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरीने जात्तिको भत्तात्त्विक 
माना ओर कर्मणा जाति" यह्‌ पक्ष सामने रक्खा। इस जन-जागरणके 
कर्णधार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर भौर महात्मा बुद्ध । इन्होने जातिवादके 
विरुद्ध बड़ी क्रान्तिकी श्रौर इस प्रान्दोकनको वहत सजीव बौर व्यापक 
बनाया । ब्राह्यण-परपरामे जहा “ब्रह्मा के महसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, बाहमे 
जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले वंश्य, पंरोसे जन्मनेवाले शूद्र प्रौर श्रन्त 


॥1 





१-- श्र्थ-- भर्ते, अधिगम्यते, प्रथूयंते वा याच्यते बुमूत्सुमि --इत्यथं । 
। स्था० टा० स्था०र 
२--भाव--घटपटादिके वस्तुनि । विशेषा० भा० 

३--त्रह्मणो मृखाननिगेता ब्राह्मणाः, बाहुभ्या क्षत्रिया" ऊरुभ्या वेदया., पद्भ्या 


शद्रा , भन्त्ये भवा अन्त्यजा. । 


1 [ ३४ | 


मे पदा होनेवाले अन्त्यज"--यह्‌ व्यवस्था थी, वहा श्रमण-पर प्राने-- 
“राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य सौर गृद्र अपने श्रपने कर्म--अआचरण या वुत्तिके 
परनृसार हतै "यह्‌ च्रावाज वुलन्दको । श्रमण-पर्‌ पराकी क्रान्तिसे जाति- 
वाढ्की श्नृद्खुलाएं शिथिल भवदय हृ पर उनका अस्तित्व नही मिटा। फिर 
मी यह्‌ मानना होगा कि इस क्रान्तिकोब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी यप 
पडो ! "चाण्डाल यौर मच्छीमारके घरमे पैदा होनेवाले व्यविति भी तपस्या 
मे ब्राह्मण वन गए, इस्ङ्िए जात्ति कोई तात्त्विक वस्तु नही हं 1” यह विचार 
समकासाक्षीह्‌ं] ६ 

जातिवादकी तात्तिविकत। ने मनृष्यौर्मे जौ हीनताके भाव पदा किये, वे 
न्तमे दछुजाद्धृत तक प्हुच गये । इसकेलिए राजनंतिक क्षेत्रमं महात्मा 
गाघोन भी काफी शरान्न किया। उक्के कारणश्राज मो यह्‌ प्रन ताजा 
आर सामयिक वत ग्हाहं। इस्रलिए्‌ जात्तिक्याहुं ? वहु ताल्विके हुयं 
नङ 7? कौनसी जति श्रष्ठ हं? भ्रादि-मादि प्रश्नो पर भी विचार केरना 
स्रावन्यक हूं | । 

वह वग या समूह जातिः टे, जिसमे एक एसी समानश्ृह्वराहो, जो 
दरमरोमे न मिले। मनूष्व एक जातिदहै। मनृष्य मनृष्यमे समानतां 
प्रीर वहं अन्व प्राणियोक्षे चिलक्षणमभीदहं। मनृष्य-जाति व्रहुत वडी हु, 





ए--उम्मृणा वभणी होइ, खत्तिभो हौड कम्मृणा । 
वञ्सा कम्मृणा होइ, सुदो हवद्‌ कम्मृणा। उत्त० श्र०° ३३--२५ 
न जच्च। वसो होति, न जच्चा होति ब्राह्यणो । 
कम्मृनां वसखो होड, कम्नूना हति ब्राह्मणो । 


सु° नि०--(आरिनिक-भारद्वाज सूत्र १३) 
२--त पस ब्रःह्यणौ जातिस्तस्माज्जात्तिरकारणम्‌ | महा० भा० 
> - अनव्यिचारिणा सादृदयेन एकोङकृतोऽर्थात्मा जाति । 


{ ३५ 1. 

बहुत ब्डे भूवल्य पर फंडीदहुरईट। विभिन्न जलवायु भौर प्रकृतिसे उसका 
मम्पकं हं । इससे उपमे भेद होना भी ञस्वाभाविक्त नही! कितु वह्‌ 
भेद ओपाधिक हो सक्ता, मौलिक नही। एके भारतीय, दूसरा 
अमेरिकन है, तीसरा रसियन--इनमे प्रादेशिक भेद हुं पर 'वे मनुष्य हु" इसमे 
क्या ग्रन्तर ह, कुछ भी नही 1 इसी प्रकार जल्वायुके अ्रन्तरसे कोई गोरा 
हं, कोई कारा भाषाक भेदसे कोई गृञरात्ती वोलताहं, कोई वगाी | 
धमेके भेदसे कोरईजेनहे, कोई बौद्ध, कोई वेदिकरहं, कोई इस्लाम, कोई 
क्रिरिचयन । रुचि-मेदसे कोई धामिक्रटं, कोई राजनंतिक तो कई सामा- 
जिक 1 क्म-मेदसे कोईतब्राह्मण हं, कोईक्षत्रिय, कोई वेस्यत्तो कोई शद्र। 
जिनमेजोजोसमानगृणहं, बवे उसी वर्गमेसमाजातिहं) एकी व्यक्ति 
मनेक स्थितियों रहुनेके कारण भ्रनेक वर्गोमि चरा जातां । एक वके 
समी व्यक्रितियोकी भाषा, वणं, घमं, कमं एकमे नही होते हं । इन श्रौ पाधिक 
भेदोके कारण मनुष्य-जातिमें इतना सघपं वढ गया हं कि मनुष्योको अपनी 
मौलिक समानता समञ्लने तकका भवसर नही मिल्ता। प्रादेशिक भेदके 
कारण वडे-बडे समग्राम हए भौर आज मी उनका न्त नहीहश्राहं 1 वणं 
भेदके कारण श्रफीकामे जो कुहो रहा ह, वह्‌ मानवीय तुच्छताका अन्तिम 
परिचयं । धर्म-मेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मृस्लिम-सघपं 
मनुष्यके सिर कलकका टीकां । कमं-भेदके कारण भारतीय जनताके नो 
छश्राूतका कीटाणु र्गा हुमा हं, वह्‌ मनुष्य जात्तिको पनपने नही देता । ये 
सव समस्याये हुं । इनको पार क्रिये विना मनुष्य जातिका कल्याण चही। 
मनष्य-जात्ति एकतासे हटकर इतनी अनेकतामे चलो गईहं कि उसे श्राज 
फिर मृडकर देखनेकी भावद्यकता हु- मनुष्य जाति एक है--धमं जाति 
पातिसे दुर हु--इसको हृदयम उतारनेकी आवश्यकता ह । 

अव प्रर्न यह रहा कि जाति तात्त्विकिहं या नही? इसकी मीमासा 


९1) 


[3 4.4 

करने पहले इतना सा भीर्‌ समभ ठेनाहौोगा कि इस प्रस्तगका दुष्ठिकोण 
शवारतीय अधिक ह विदेशी कम। भारकतवपंमे जातिकरी चर्चा प्रमृखतया 
कर्माधितत रही है । भारतीय पड्तिने उसके प्रमुख विभाग चार्‌ वतलाये 
है त्राह्मण, भत्रिय, वंश्य गौर नृद्र। जन्मना जाति माननेनाली ब्राह्मण 
परपरा इनको तात्विक--याद्वत मानती हं अओौर कमणा जाति माननेवाली 
श्रमण-परपराके मतानूमार ये मनच्वत्र ह} हम यदि निञ्चयदुष्टिमे जाए 
तो तात्त्विक मनुष्य" जाति मनुष्य भ्राजीवन मनुष्य रहता द-प. नही 
वनता । क्म॑छरत नातिमे तात्िकताका कोई लक्षण नही--क्मंके भनुसार 
जानि! दं, कमं वदल्तार्हं, जात्ति वदल जाती दुं । रत्नप्रभसूरिने वहूत सारे 
यूप्रोकोभो जंन वन्या । अगि चलकर उनकाकमं व्यवसायहौ गया। 
उनको सन्ताने जज कमणा वंन्य-जातिमे दहं । इतिह्‌ासके विद्यार्थी जानते 
हं--भारतमे यक्त, हण मादि कितने ही विदेनी भाये श्नौर भारतीय जात्तियोमे 
समा गये । 

व्यउहारदृष्टिमे-त्रह्यण कुटमे जन्म छेनेवाटा ब्राह्मण, कन्य कुटमे 
जन्म कछनेवाखा वेभ्य एसी व्यवस्था चट्तीहै। इसको भी नात्त्विकतासे नही 
जाडाजा सक्ता, कारण कित्राह्मण-कुलमं पदा होनेवाटे व्यवितमे कंव्योचित 
ग्रीर ठ्दयकल्मे पदा होनेवारे व्यक्तिमे ब्राह्मणोचित कमं देखे जातेह्‌ं। 
१--मनुप्य जःतिरेकंव, जातिनामोदयोद्‌ भवा । 

वृत्तिभेदा्धि तद्भेदा, चातुिध्यग्हिश्रुते ॥। आण पु० ३८ 
लक्षण यस्य॒ यल्कके, स तेन परिकीत्यते। 

सवक यवया युक्त, कर्पकः क्पंणात्तया।। 

वानुष्का वनृपो योगाद्‌, घामिकरो वमंसेवनात्‌ । 

लिय. क्नततस्त्राणाद्‌, ब्राह्मणो ब्रह्यच्यत ।। 


पद्‌म० पु० € 1 २०९-२१० 
| 
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जात्तिको स्वाभाविक या ईरवरकृत मनिकर तात्विक कहा जभ्य, वहनी 
यौक्तिक नही । यदि यहं वणं-व्यवस्या स्वाभाविक या ईइवरङृत होती तो 
सिफं भारतमे ही क्यो? क्यास्वभाव बौर ईरवर भारतकेही ल्िएये,या 
उनकी सत्ता भारत परही चल्तीथी ? हमे यह निधिवाद मानना होगा 
कि यह भारतके समाज-शास्त्रियोकी सूक ह-उनकी की हुई व्यवस्था दँ । 
समाजकी चार प्रमुख जरूरते हं --विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार-- 
आदान-प्रदान ओर शिल्प । इनको सुव्यवस्थित भौर सुयोजित करनेके लिए 
उन्होने चार वगं वनाये ओर उनके कार्यानरूप गृणात्मक नाम रख दिये-- 
विद्यायुक्त सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षप्रचान क्षत्रिय, व्यवसायप्रघान 
वंद्य ओर शिल्प प्रधान ूद्र। एसी व्यवस्था अन्य देशोमे नियमित नही है, 
फिर भी कर्मके अनृसार जनत।का वर्गीकरण क्रिया जाय तोये चार वर्ग सव्र 
जगह वन सकतेहे । यह्‌ व्यवस्था कंसीह, इस पर अधिक वर्चानकी 
जाय, तभी इतनासा तो कहना ही होगा कि जहा-यह जातिगत 
ग्रधिकारके रूपमे कमंको विकसित करने की योजना हं, वहा ग्यक्ति-स्वातन्त्य 

के विनाशकी भो--एक वाख्क बहुत ही ब्रध्यवसायी जौर बुद्धिमन्‌ हं, फिर 
मौ वहु पह वही सकता वधोकि वह शूद्र जातिमें जन्मा ह, शूद्रो को पठनेका 
अधिकार नही हं । यहु इस समाज-व्यवस्था एव तद्गत ॒वारणाका महान्‌ 
दोष है--इसे कोई भी विचारक भस्वीकार नही कर सक्ता। इस वर्ण 
व्यवस्थाके निर्माणमे स्यात्‌ समाजकौी उन्नति एव विकासकाही ध्यान रहा 
होगा किन्तु आगे चलकर इसमे जो वुराद्या भई, वे भौर हौ इसका जगमग 
कर देतीह्‌) एके वर्गका अहेमाव, दूमरे वगकी हीनता स्पृर्यता ओर 
प्रस्पृदयताकरी भावनाकृ7 जो विस्नार ह्राः उसका टू कारण यह जन्मगत 
कर्म-व्यवस्थाह1 यदि कर्मंगत जाति व्यवस्था होतीतोये क्षूद्र घारणापु 





१-- स्त्र'शूद्रौ ना घयाताम्‌ । 


3६. 
उत्पन्न नही साती । सामयिक क्ान्तिके फलस्वरूप वहत सारे शूद्र कुलमे 
उत्पन्न व्यविति विचाघ्रान, आचारप्रवानि ठन । १. वे सही प्रथमे 
_ „र्म श्य तदन ६ 2 ८.9. र 

नाह्‌ःण सह ? क्या वह्‌ सही प्रथमे अन्त्यज नही वणकिं यं गुणात्मक, 
नास ही जात्तिवादकी श्रत्ता्त्विकता वतलानंके किए काफो पुष्ट प्रमाणहं। 

कीनसी जाति डची बर कौन्ती नीची--इसका भी एङान्त-दृष्ट्सि 
उत्तर नही दिया जा सकता । वास्तविक दृप्टिसे देखे तो जिस जातके 
वहूमल्यककोके जाचार-विचार नुमस्छृत शौर सयमभप्रधान होति हं; वही 
जतिष्रेष्ठह 1 व्यवहारदुष्ट्कि श्रनृसार जिस समय जेसी लौकिक धारणा 
हाती है, वही उत्का मातदण्डहु। किन्तु इस दिशामे दोनोकी सगति नही 
होती । वास्तविक दृष्टिमं जहा सयमकौ प्रधानता रहती हे, व्हा व्यवहार 
दूष्टिमे श्रदमाव या स्वार्थं कौ। वास्तविक दुष्टिवालोका इसके विरुद्ध 
सघपं चालू रहै--यहौ उसके शाधार पर पनपनेवाद्ी वुराइयोका प्रतिकार हु । 

जन जीर दौद्धोकौ क्रान्तिका ब्रह्मणो पर प्रभावे पड़ा, यह्‌ पहले वताया 
यथाहं1 जंन-बाचायं मी जातिवादत्े सवथा प्रृते नही रहै-यह एक 
त्थूयषह्ु, उमे हम दष्टे योभल ही कर सक्ते श्राजभी जैनो पर 
कुट जात्तिवादका असरु) समयकौी मागहंकि जन इस विषय प्रर 
पुनदििवार करे । 
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न जाति माच्रत्तो वर्मो,लभ्यते देहुधारिमि । 

सत्व नीच तप शील-व्यानस्वाच्यायवनितं ॥। 

` सयमो नियम नील, तपो दान दमो दया । 

विद्यन्ते तात््विका यस्या, सा जातिर्महती सताम्‌ 1! धमं० य १७ परि० 
सम्यग्‌ दगेनसम्पन्नमपि मातद्धदेहजम्‌ । 

देवा ठेव विदुभस्य गूढाद्धारान्तरौ जसंम्‌ 11 रत्न० कण०श्रा० इलो २८ 
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। जाति ओर गोत्रकर्म 

गोत्रकमेके साथ जातिका सम्बन्ध जोडकर करई जैन्‌ भी यहु तर्क उपस्थित 
करते टं कि शगोचरषकपेके ऊंच गौर नीचयेदो भेद शस्त्रम वताये है" तव 
जनको जात्तिवादका समथेक क्यो कर नही माना जाय ? उनका तकं गोत्र 
कर्मके स्वरूपको न समञ्चनेका परिणामं गोत्रकमंन तो छोक-प्रचलित 
जात्तियोका पर्यायवाची शन्दहं मौरन वह जन्मगत जातिसे सम्बन्ध रखता 
हं। हा, कर्मर (श्राचारपरपरा) गत जातिसे वहु किञ्चित्‌ सम्बन्धित हं 
स्यात्‌ उसी कारण यह्‌ विपय सन्दिग्व वनादौ भ्रथवा राजस्थान, गुजरात 
मादि प्रान्तोमे कुरगत जातिको गोत कटा जाता हुं, उस नाम साम्यसे स्यात्‌ 
दोनोको-गोत बौर गोच्रकमको एक समन्नल्याहो। कुछ भी हो यह 
धारणा ठीक नहीह्‌ं। 
2 


का तात्पयं यह हं कि जिस कमंके द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एव सत्कार- 


"गोत्रशब्दः कौ व्युत्पत्ति कई प्रकारसेकी गर्ह । उनमे भधिकाश 


योग्य तथा अमाननोय--अपूजनोय एव ग्रसत्क।रयोग्य वने, वह गोव्कमं हं । 
१--गोत्तकम्मे दुविहे पण्णत्त--त जहा--उच्चागोए चेव णया गोय चेव। 
र्था० २-४ 
र सताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा। 
उच्च णीच चरण, उच्च नीच ह्वे गोदम्‌ ।। रो सा० कमं १३ 
‡-- गूयते शव्द्यते उच्चावचै शब्दैयंत्‌ तत्‌. गोत्रम्‌, उच्चनीच-क्‌लोत्पत्ति- 
लक्षण. परययिविदेप, तद्धिपाक्वेद्य कर्मापि गोत्रम्‌, कारणे कार्यो 
पचारात्‌, यद्रा कमेणोऽपादानविवक्षया गूयते शव्द्यते उच्चावचं शब्द- 
रात्मा यस्मात्‌ रमण उदयान्‌ तत्‌ गोत्रम्‌ । प्र०चु० > 


ए्ज्योऽपूज्योऽमित्यादि व्यपदेदयरूपा गा चाच त्रायते इति गोत्रम्‌ 1 
स्था० टी०-२-४ 


{ ४० | 
य) -2 7 द्य-नी= वृ उन्पन्च होना नी गोत्रर्मकेा फट वत्तखाया गया 


र, वन्तु यरा उञ्च-नीच कुलका अं बाह्मण या) युद्रका कुल नही। जौ 


९१ 


ण्यतः पन जाता ह, ठह उच्व कलहं श्रौर जो प्रतिष्ठाहीन हं, वह्‌ 
रद्ध । त्रमद्धि की अपक्ष मी जनसूव्रौमे क्के उच्च-नीचये दोभेद 
उत्ताये ययेह घुराती व्यास्याधोमेजो उच्च कूट्वेः नाम गिनायेहै,वे 
श्राजसृप्तप्रायदहं। दन तधरूयाको देखते हए यह्‌ नटी कह्‌। जा सक्ता कि 
मत्र्यं मनुप्य-कल्पित जातिका मामारी हु--उम पर बध्रितदह्‌। यदि 


य्व 


त माता साय ता देव, नारक श्रौर त्ियञ्चाके गोच्रकर्मकी क्या व्याख्या 


हन, उने वह जात्ि-भेद्की कल्पना हही नही । हम इतने दूर क्यो 


ह (| 
(1 
(५ 


जयं--चिन द्तामें वर्णे-व्यवस्था था जन्मगत ठव-नीचका भेद-भावनहीदहुः 
ददा सादकभृकी परिभापा क्णाहोगी ° गौोत्रकमं ससारके प्राणीमाच्रके 
साच च्या हुवा ह । उसकी दृष्टम भारतीय भीर अभारतीयका सम्बन्ध 
सदः एव प्रदसम गोत्र-क्मेका फल क्या हं, इसकी जानकारी श्रधिक 
टपर्‌कन हग ¦ 

जावात्पदेः प्द्यकिकि सुख-दुखके निमित्तभूत चार कमं ह-- वेदनीय, 
साद्‌, नात्र, बौर प्रायृप्य । इनमेसे प्रव्येक्केदोदो भेद होते है--सात 
2 लय यनात-ददनीय, नुमनाम-प्रनुमनास, उच्चयोत्र-नीचगोत्ने, लुमञाय्‌- 
दुद्‌ । मनचाहि नन्द, ल्प, रस, गन्ध मौर स्पञ्ञं मिलना एवं सुखद 
उ, पदौ वीर जरोरक्रा प्राप्त होना सातवेदनीयका फल हं ! भसातवेद- 


२ उच्च॑गविं पूज्यत्वनिवन्वनम्‌, इतरेद्‌--विपरीतम्‌ । 
स्था० ठी० र स्था० ४३० 
ख्च्चम्‌--प्रभूतघनपिक्षया प्रचानम्‌ । अवचम्‌---तुच्छघनापेक्षया अपर 
धानस्‌ ! दवावे० दी० ५-२-२५ 


2---समृयाण चरे भिक् कुरुं उच्चावयं सया । दशवरै° 


॥, 


॥ 


नीयकरा फल ठीक इसके विपरीत हं । सुखपूर्णं रम्बी प्रायु राभ-आयु कमेक 
फल हं मौर अशुभ-माय्‌कमंका फर हं-- मोदी ्राय्‌ तथा दु खमय लम्बी- 
प्रापु ( शुभ भ्रौर अदयुभ नाम होना कमलः शुभ ओर अशम नाम कर्मका फन 
हं।। जातिविनिष्टता\ कुरविशिप्टता बरुविशिप्टता, रूपविभिष्टता, तप- 
विश्चिष्टता, श्रूतपिशिप्टता, लाभवि शिप्ठता मीर एदवयं विजिष्टत। यं जठ 
उच्च गोत्रकमेके फल ह । नीच-गोत्र कमंके फल ठक इसके विपरीत हं । 
गोव्रकमेके फलो पर दृष्टि उाख्नेमे सहज पता छग जाता ह कि गोचर 
कमं व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता हे, किसी समूहसे नही । ~ एक व्थकितमे 
भी भाढेो प्रकृत्तिया 'उच्चगोत्र' कीही हो, या नीचगोत्र' कौहीहौ, यह भी 
कोई नियम नही । एक व्यक्ति रूप ओौर वल्से रहित है, फिर भी अपने 
कमंसे सत्कार योग्य ओर प्रतिष्ठाप्राप्तहुं तो माननाहोगा कि वहु जाति 
उच्च-गोत्र-कमं मोग रहाट भौर रूप तथा वल्से नीच-गोत्रकमं | एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनम जंसे न्यूनाधिक रूपमे सात वेदनीय अर असात्त 
दनीयका उदय होता रहता ह, वसे ही उच्च-नीच-गोत्रकाभी) इससारी 
स्थितिके अध्ययनके परचात्‌ गोत्रकमं' भौर शलोक प्रचलति जात्तिया' सवथा 
पृथक्‌ है, इसमे कोई सन्देह नही रहता । 
अव हमें गोत्र-कर्मके फलोमें गिनायं गये जाति ओर कुल पर दूसरी 
द्ष्टिसे विचार करन। इई । यद्यपि वहुरतया इन दोनोका भयं ऋन्ग्यवहार- 
सिद्ध जाति गौर कुरुसे जोडा गयाहं फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 


१-- जात्या विरिष्टो जातिविशिष्ट तद्भावो जातिविश्िष्टता इत्यादिकम्‌ 
वेदयते पुद्‌गर बाह्य द्रव्यादिलक्षणम्‌ 1 ठथाहि द्रव्यसम्बन्धाद्‌ राजादि- 
विशिष्टपुरुषसम्परिग्रहाद्‌ वा नीच-जातिकुखोत्पन्नोऽपि जात्यादि सम्पन्न 
इव जनस्य मान्य उपजायते । प्र° वृ° प० २३ 


( ४२ | 

काट्ना पडत्ता हुं कि यह्‌ उनका वास्तविक अथं नदी, केवल स्थृर दुष्टिसे किया 

गया विचार ग्रा बोध-सुलनताके लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमात्रं । 
फिर ष्क वार उक्षी वातको दुहराना होगा कि जत्तिमेद सिफ मनुष्यों 
ह श्रीर्‌ योच्र-कर्मका सम्बन्ध प्राणीमात्रसे दं। दसल्एि उसके फलरूपमें 
मिखनेवाले जाति शौर कूल एसे हने चादिए, जौ प्राणीमात्रसे सम्बन्व रखे ! 
टम दुष््टिते देखा जायता जात्तिकां मथं होता है--उत्पनि-स्थान गीरत्कुलष्का 
होता है--एक योनिम उत्पन्च टोनेवलि श्रनेक वगं । ये (नातियां गौर 
ट} उतने ही व्यापक हूं जितना कि गोत्र-कमं । एक मनृप्यका उत्पत्ति- 
स्थान वडा सारी स्वस्य श्रोर पृष्ट होता हं, दूसरेका वहत रुग्ण श्रौर दुत्र॑ल । 
इसका फलित यह हता ह--जातिकी अपेक्षा उच्चगोव्र'-- विशिष्ट जन्म्‌- 
स्थान, जात्िकी अपेक्षा 'नीच-गोत्र--निङृष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थानका अथं 
होता दं--मातुपक्न या मातृस्थानीय पक्ष । कल्की भी यही बात ह। सिर्फ 
इतना अन्तर ह कि कुलम पितुपक्षकी विशेषता होती हँ! जात्तिषमे उत्पत्ति 
स्थानक विद्लेषता होती ह मौर कलमे उत्पादक अङकी 1 जायन्तेः जन्तवो- 
ऽस्वामिति जाति , 'मातृसमृत्थाः जाति." जातिगुणवन्मतुकत्वम्‌" (कुलः 


॥ 
~ 





१--व।(० €ी० १-६प्रव० मा० १५१ दर्‌ 

२--जात्िमतिकी, कूकर पैतृकम्‌ ! व्य० व° उ० १ 
जाद कुले विभासा- जत्तिकुरे विभापा--विविध भाषण का्यम-- 
तच्चवम्‌--जाति््राह्मणादिका, कुलमृप्रादि भयव! मातसमत्था जाति 
पितुसमत्य कुलम्‌ । पि० नि० ४६८ 

2~--उत्त० ३ 

४--मू० क० ९-१३ । 

५--स्था० ४-२ 

६--त्या० ४--२ 


॥ - > 4 


गुणवत्ित्ृकत्वम्‌--- इनमे जात्ति मौर कूल्की जो व्यास्याएुकीरह--वे सव 
जाति मौर कूलका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडती ह्‌ । 
कमे 

भारतके समी मास्तिक दशेनोमे जगत्‌की विभक्तिः, विचित्रता भौर 
साधन! तुल्य होने पर मी फलके तारतम्य या अन्तरको सहेतुकं मानाहं। 
उस हेतुको वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, साख्य क्लेश ओर न्याय-वंशेषिक 
प्रदुष्ट तथ! जेन कमकत कई दर्शेन कमंका सामान्य निदंशमात्र 
करते हुं मौर करई उसके विभिन्न पहलभो पर विचार करते-करते बहुत भ्रागे 
बट जति हं । न्याय-दशेनके अनुसार प्रदृष्ट भात्माकागृण हं । अच्छे-तुरे 
कर्मोका मात्मा पर सस्कार पडताहं, वहु अदृष्ट हं, जवत्तक उसका फल 
नही मिल जता, तव्रतक वहं आत्माके साथ रहता द्रु । उसका फल ईरवरके 
माध्यमस्षे' मिलता ह्‌, कारण कि यदि ईश्वर कमे-फलकी व्यवस्थानकरेतो 
कमं निष्फन हो जार । साख्य^ कममको प्रकृतिकरा विकार मानते हे । अच्छी 


१--कम्ममो ण भते। जीवे नो अकेम्मभो विमत्तिमाव परिणमदइ, कम्ममो 
ण जए णो अकम्मभो विभत्तिभाव परिणमईइ। भग० १२-५ 
२--कमंज लोकवेचिच्य चेतना मानसञ्च तत्‌ । अभि० को 
३-- जो तुत्लसाहणाण॒ फले विसेसो ण सो विणा हेड कज्जतणञो गोयम्‌ । 
घडो व्व हेञय सो कम्म । विकरोषा० भा० 
मरविदमणेव्यं वितयंथानेकप्रकारत, । 
कमं विद्धात्म विज्ञप्तिस्तथा नेकप्रकारतः ॥ 
४---क्रियन्ते जीवेन हेतुभियेन कारणेन तत. कमे भण्यते । 
५--ईदवरः कारण पुरुपकर्माफिलस्य दशनात्‌ । न्या० सू० ४-१ 
६--श्रन्त.करणघमेत्व घममदीनाम्‌ । सा० सु° ५-२५ 


भ 


८. 
वरी प्रवृत्तियोका प्रकृति पर सस्कार पडता ह । उस प्रकृहिगत सस्कारसे 
ही कमकि फट मिलते ह! वौद्धोने चित्तगत वासनाको कर्मं मानादहं। 
यही का्य-कारण-भावके रूपमे सुख-दु खका हेतु वनौ हं 1 जेन-दश्ंन कमेको 
स्वतत्र द्रव्य मानता । कर्म अनन्त परमाणुभोके स्कन्यहै।वे समूचे लोकमे 
जीवात्माक्ी यच्छी वुरी प्रवृत्तियोके हारा उसके साथ वधघजतैहं) यह 
उनकी वध्यमान (वन्ध) अवस्था हं । वधनेके वाद उसका परिपाक होता 
हं, वट्‌ सत्‌ (सत्ता) अवस्थाहूं। परिपाकके वाद उनसे सुख-~दु खरूपं तथा 
प्रावरणल्प फन मितः ट, वह उदयमान (उदग्र) अवस्थाहं। म्रन्य 
दशंनोमे कर्मोकी क्रियमाण, सचित श्रौरप्रारव्य ये तीन मवस्थाए वताई 
गई दहं! वे ठोक क्रम वन्व, सत्‌ रौर उदयकौ समानाथंक ह्‌1 
वन्धके प्रकृति, स्थिति, विपाक श्रीर्‌ प्रदेन ये चार प्रकार, उदीरणा- 
कर्मका नीध्र फल मिलना, उद्‌वर्तन--कर्मकी स्थिति गौर विपाकृकी वृद्धि 
होना, सपवर्तन---कमंकी स्थिति भौर विपाकमे कमी होना, सक्रमण--कमं 
की सजातीय प्रकरृतिश्राका एक दूसरेके रूपमे वदन्छना भादि भादि शवस्थाणं 
जंनोके कमं सिदढान्तके विकासकी सूचक हं! वन्घके कारणक्याह? वधं 
हए कमोक्ा फल निदिचत होता ह या अनिर्ित ? कमं जिस रूपमे 
वधते दु, उसी रूपमे उनका फर मिलता हँ या श्रन्यथा? घर्मं करनेवाला 
दुखी मौर अधमं करनेवाला सुखी कंसे? श्रादि आदि विपयो प्रर जन 
ग्रन्थकारोने चूव्र विस्तृत विवेचन किया ह। इन सवको लियाजायतो 
दूसरा ग्रन्थ वन जाय! इसलिए यहा इन सव प्रसगोमे न जकर 
दो-चार विन्ेप वात्तोकौ ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। वे टहै-- 
करमकी पौद्‌गरिकता, यात्माये उसका सम्वन्व कंसे? वहु अनादि 


हे, तत्र उसका जन्त कंसे? फलकी प्रक्रिपा, श्रात्मा स्वतन्वर ह या उसके 
अध्रीन ? 


[न 


४ -2- 


कमेको पोद्गलिकता `" 

भन्य दशन कर्म॑को जहा सस्कार या वासनारूपं मानते है, वहा जैन. 

दशच॑न उसे पौद्गलिके मानता है । “जिस वस्तुका जो गुण होता है, वह्‌ 

उसका विघातक नही बनता श्रात्माका गुण उसके लिए आवरण, पार- 
तन्त्य जौरदुखकाहैतु कँसे वने ? 


\ 


कमं जीवात्माके भावरण, पारतेनच्य भौर दुखोका हेतु ह गुणोका 
विघतिकहुं। इसलिए वह भात्माका गण नही हो सकता । ॥ 

बेडीसे मनुष्य वधता ह, सुरापानसे पाग वनता ह, क्लोरोफार्मं 
((गणणि) से बेभान वनतां, ये सब पौद्गकिकि वस्तुएहं। ठीक 
इसीप्रकार कमंके सयोगसे भी आत्माकौ ये दशएहोतीरह, इसलिए वहभी 
पौद्गल्िकि ह । ये वेडी आदि बाहरी वन्धनं एव अल्प सामभ्यंवाटी वस्तुए 
ह। क्म श्रात्मके साथ चिपक हुए तथा अधिक सामथूयंवाले सूक्ष्म स्कन्ध 
हे इसीलिए उनकी अपेक्षा कमं-परमाणुओका जीवात्मा पर गहरा भौर 
आन्तरिक प्रभाव पडता हं । 

शारीर पौद्गकलिकं ह, उसका कारण कमं हं, इसलिए वह भी पौद्गलिक 
हु । पौद्‌गछिक का्यंका समवायी कारण पौद्गकिकि होताहं। मिरी 
भौतिक हुं तो उससे वननेवाला पदाथं भौतिक ही होगा। 

मादार भादि अनुकूल सामग्रीसे सुखानृमूति प्रौर शस्वर-प्रहार भादिसे 
दु खानुभूति होती । यह श्राहार गौर शस्त्र पौद्गल्िकिहं; इसीप्रकार 
सुख-दं खके हेतुभूत कमं भी पौद्गलिक हं । 

आत्मा जौर कमका सस्वन्ध कंसे { 
आत्मा अमूत्तं ठ तव उसका मूर्तं क्से सन्वन्ध कंसे हो सक्ता हं ? यह 





१- न खल यो यस्य गुणः स तत्परारतन्त्यकृत्‌ । न्याया 
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भी कोड जटिल समस्या नहीदह। प्राय" सभी आस्तिक दशंनोने ससार श्रीर 
जीवात्माको म्रनादि सानादहं। वह गनादिकाल्से ही कमंवद्ध भौर विकारी 
ह । कर्मवबद्ध आत्माएु कथचित्‌ सत्तं ह भ्र्थात्‌ निरुचय दष्टिके अनु्ार 
स्वरूपतः अमृत्तं होते हृए मी वे ससारष्दशामें मृत्तंहोती हं। जीव दो 
प्रकारके है-रूपीरःश्रौरश्ररूपी । मृक्त जीव अरूपी ह्‌ मौर ससारीजीव रूपी । 

कममुक्त आत्मके फिर कभौ कर्मकरा वन्ध नही होता । कर्मवद्ध ्रात्माके 
ही कमं वधते ह । उन दोनोका भ्रपश्चान्‌-पूर्वी (न पहले श्रौर पीछे) रूपसे 
ध्रनादिकारीन सम्बन्ध चखा अ। रहा हं । 

यमृत्तं ज्ञान पर मूर्तं मादक द्रव्योका भसर होता है, वह भमूर्तके साथ 
सृ्तंका सम्बन्ध हए विना नही हो सकता । इससे जाना जाताह्‌ं कि विकारी 
श्रमं श्रात्माके साथ मूत्तका सम्बन्ध होनेमे कोई भापत्ति नही श्राती । 

अनादिका अन्त केसे १ 

जो घनादि होता ह, उसका अन्त नही होता, एसी दशाम अनादिकादीन 
कम -सम्बन्धका अन्त कंसे हो सक्ताहं? यह ठीक, किन्तु इसमे वहत 
कुछ समने जेसा हं! अनादिका अन्त नही होता, यहं सामृदायिक 
नियम है भौर जातिसे सम्बन्ध रखता हं । व्यक्ति विशेष पर यह छागू नही 
सीहोता। प्रासमाव अनादि हू, फिर भी उसकाभ्रन्त होताह। स्वणं 
गौर मृत्तिकाका, दूध श्रौर घीका सम्बन्ध अनादिहं फिरमभीवे पृथक्‌ होतेह । 





१- र्वि पि काये! मग० १३-७ 
जीवस्स सरूविस्स 1 भग० १७-२ 
वण्ण रस पच गन्धा, दो फासा मदुणिच्छया जीवे । 
णो संति ममृत्ति तदो, ववहारा मृत्ति वधादो॥ 
२-ख्वी जीवा चेव श्ररू्वी जीवा चेव । स्था० २ 


द्रव्य० सं० गा० ७ 


1. 
~ 
एेसेही श्रा्मा भौर कर्मके ्रनादि सम्बन्धक्रा अन्त होता) यह्‌ ध्याय 
रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा जनादिह, व्यक्ति. नही । आत्मासे 
जितने कमं पुद्गल चिपटते हं, वे सन अवधिसहित होते हे) को भी एक 
कमं अनादिकालसे मात्माके साथ घृलमिरुकर नही रहता । श्रा्मा मोक्षो- 
चित सामग्री पा, मनास्रव बन जाती ह, तव नये क्मोकिा प्रवाहं रक जाता है, 
सचित कमं तपस्या द्वारा टूट जाते है, श्रात्मा मृक्त बन नाती ह । 
फलको प्रक्रिया 

कमं जड-अचेतनहूं। ततव वह्‌ जीवको नियमित फल कंसे दे सकता 
हं ? यह्‌ प्रन न्यायदज्ंनके प्रणेता गौतम क्षिके (ईरवर' के अभ्यपगमका 
हेतु बना। इसीलिए उन्होने ईइवरको कमं-फलका नियन्ता वत्तखाया, 
जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चूका द । जेनदशेन कमंफलका निय- 
मन करनेके लिए ईइवरको प्रावकश्यक नही समभता। कमं परमाणुओोमें 
जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्टः परिणाम होतारं! वह्‌ द्रव्यर क्षत्र, 
काल, भाव, भव, गति स्थित्ति, पृद्‌ गक, पुद्गल-परिणाम श्रादि उदयानृकूख 
सामग्रीसे विपाकप्रदर्शनमे समथं हो जी वात्माके सस्कारोको विकृत करतां 
उससे उनका फलोपभोग होत! हँ । सदी अथंमे आत्मा श्रपने कियेका 
अपने श्राप फलः भोगता ह, कमं-परमाणु सहकारी या सचेतकका कायं करते 





१--भग० ७-१०. 
२--दन्वं, खेत्त, कालो, भवोय भावो य हियवौ प्रच 
ˆ हेतु समासेण्‌ दओ जायई सन्वाण परगरईण । पणस 
२३-- प्रज्ञा प० २३ ~ 
४--जीव लोटा खोटा कर्तव्य करं, जव पुद्गल .खागे ताम । 
ते उदय भाया दु.ख ऊपजे, ते श्राप कमाया काम 1 


| *८ | 
है! विप ओर अमृतः प्रपथूय मौर पथूय भोजनको दुखःभी ज्ञान सही 
होता फिर भी मात्माका सयोग पा उनको कसी परिणति हौ जाती हं । उनका 
परिपाक होते ही खानेवचको इष्ट या भनिष्ट फल मिल जाता हुं । विज्ञानके 
कषेत्रे परमाणुकौ विचित्र शक्ति प्रर उसके नियमनके पिविघप्रयोगोके 
्रध्ययनके वाद कर्मकरी फलदान दावितके बारेमे कोई सन्देह नही स्हूता 1; 
जाद्मा स्वतस्त्रदै या कर्मं के अधीन 

कमंकी मख्य श्रवस्थाएु दो ह्‌--वन्ध आर उदय । दुसरे शन्दोमे ग्रहण 
गीर फल ! "कम॑" ग्रहण करनेन नीव स्वसन्वरहं मौर उसका फर भोगनेमे 
परतन््र । जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चठता ह वह॒ चढनेमं स्वतन्त्र हं-- 
इच्छानुसार चटढताहं। प्रमादवदयगिरजायतो वह्‌ भिरनेमं स्वतन्त्र नही 
ह इच्छसे गिरना वही चाहता फिरभी गिर जाताहे, इसलिए गिरने 
परतन्त्र ह । इसी प्रकार विष खानेमे स्वतन्त्र हँ, उसका परिणाम भोगनेमे 
परतन्त्र । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ पदाथं खा सकता ह, कितु 
उसके फल-स्वरूप होनेवाङे अजीणंसे नही बच सकता । कर्म -फल भोगनेमें 
जीव परतच्र है, यह कथन प्रायिकहु। कदी कही उसमें जीव स्वतन्त्र भी 
होतिहे। “जीव मौर कर्मका सघषं चरता रहताहं। जीवके काक भादि 


पापउदयथीदु ल हवे, जब कोई मत करज्यौ रोष । 

किया जिसा फक मोगवे, पुद्गक्नो सू दोष ।। न० प०. 
१--कम्म चिति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा हौन्ति। 

रूक्ख दुरुहद सवसो, विरद स परवसो तत्तो ॥। वृ०° भा० १३० 
--कत्यवि वलिश्रो जीवो, कत्थवि कम्माइ हुति ब्रल्या्‌ | 

जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्व विरुद्धाद्‌ वराइ ॥ 


ग०. वा० २ मधि० गा० २५ 


[ ९ | 

लन्धियोकी अन्‌कूलत। होती हं तव वह्‌ कर्मक पछाडदेना हं मौर कर्मोक्रौ 
बहलता हौती हं, त्र जीव उनसे दव जात्ताहं 1“ इसलिए यह मानना होता 

ह कि “कही जौव कर्मके प्रधन हं रौर कही कमं जीवक्रे अधीन ।“ 
कर्मके दो प्रकार होते हं (१) निक।चित--जिनका विपाक मन्यथानही 
हये सकता, (२) दकिक--जिनका विपाक गन्यथाभी हौ सक्तां मथवा 
सोपक्रमं अर निरूपक्रम। सोपक्रम--जो कमं उपचारसाध्य होता हं। 
निरुपक्रम-- जिसका कोई प्रतिकार नही होता, जिसका उदय मन्यथा 
तटी हो सकता । निकाचित कर्मोदियकी अपेक्षा जीव कमके म्रघनही होता 
हं । दल्िकी भपेक्षा दोनो वाते है--जहा जव उसको प्रन्यथा करनेके लिए 
कोर प्रयत्न नही करता, वहा वह उस कर्मके अधीन होता हं ओर जहा जीव 
प्रवल धृति, मनोवल, दारीरवल ्रादि सामग्रीकी सहायतासे सत्प्रयत्न करतां 
हं, वहा कमं उसके अधीन होता हं । उदयकालसे पूवं कमंको उदयमे ला, 
तोड डालना, उनकी स्थिति श्रौर रसको मन्दं कर देना, यह्‌ सव इसी स्थित्तिमे 
हो सकता ह । यदियहनहाता तो तपस्या करनेका कोई म्थंही नही 
रहता । पहले बधे हए कर्मो स्थिति श्रौर फलचाक्ति नष्ट कर, न्दे शौघ्र 
तोड डालनेके लिए ही तपस्याकी जाती है । पातञ्जलयोगभाप्यमे भी मदुष्ट- 
जन्म-वेदनीय-कमकी तीन गतिया वतलाई ह । उनमे “कोई" कमं विना फल 
दिवे ही प्रायश्चित्त मादिके द्वारा नष्ट हो जाते हं 1" एक गति यहहं। 

~ इसीको जंन-दकेनमे उदीरणा कहा हं 1 
धमे आओौर पुण्य 

लैन-दर्शनमे धर्म गौर पृण्यये दो पृथक्‌ तत्त्व ह । शाव्दिक दृष्टिसे पुण्य 
` {_ करतस्ाजजिपवस्य ना --भ्रदततफलस्य कस्यचित्‌ पापकमंण. प्रायश्चित्ता- 


दिना नाक्च इत्येका गत्तिरित्यथं 1 
पा०यो० पाद २ सूत्र १३ 


4 
ब्द वमक ्र्थमे भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्वमीमासामे ये कभी एक नही 
होते । घर्मः जात्माकी राग-देपहीन परिणत्ति दै--शुम परिणाम ह जीर पुण्य" 
जुभकर्ममय पुद्गल हँ । दूसरे शव्दोमे--घमं मात्माष्की पर्याय हं यर पुण्य 
लजीव (पुद्गल) की पयय हं । दूमरौ वात घमे (निनंरारूप, यहा सम्बर 
की अवेक्षा नही ह) सत्क्रिया हं गौर पुण्य उसका फल हूं कारण कि सत्प्रवृत्ति 
के विना पुण्य नही होता । तीसरो वात~- घमं ग्राम शुद्धि--आगत्म-म्‌ वितत ^का 
साधन हं बौर पुण्य वात्माके लिए वन्धनश्हुं। अधमं बौर पापकौ भी ग्रही 
स्थित्तिहं। ये दोनो धमं भौर पुण्यके ठीक प्रतिपक्षी हं 1 जंसे--सतपरवृत्तिरूप 
धर्मके विना पुण्यकौ उत्पत्ति नटी होती, वते ही अवमेके विना पापकीमभी 


१--वत्थृसंहावौ घम्मो, धम्मोजो सो स्मोत्तिणिद्िटु । 
सोह्काह्विहीणी, परिणामो प्रन्पणो धम्मो ॥। 
कून्दकन्दाचायं 
२-पुद्गल्कमं गुभयत्‌, तत्‌ पुण्यतिति जिनगासने दुष्टम्‌ । 
प्र० ₹० प्र ग{(° २१९ 

>--ध्रतचारित्राख्यात्मके क्मक्षयकारणे जीवस्यात्मपरिणामे। 

सू० कृ०° टी० २-५ 
८--कमं च पुद्गछपरिणाम , पृद्गटाश्चाजीवा इति । 

स्था० टी ९ स्था 
५--वमं श्रूतचारिलक्षण , पुण्य तत्फलमूत गूभकमं । 


भगण वृर १-७ 
द--सतारोद्धरणम्वभाव । सू० कृ० टी० १-६ 
७ -सौवेण्णिय पि णिमल, वधदि कालायस पि जह परिस] . 

ववदि एव जावे, सुद्रमसुह वाक्द कम्म ॥। स०सा० ना० १४६ 


यदुम (पुद्गलकमं) मथ तत्‌ पापमिति भवतति सर्वज्ञनिदिष्टम्‌ । 
प्र° र० प्र २१९ 


१.९९. 


उत्पत्ति नही होती । पुण्य पापफल हं, जौवकौ भच्छी या बरी प्रवृत्तिसे 
उसके साय चिपटनेवाले पुदगल हे त्तथाये दोनो घर्म श्रौर अधम्मके लक्षणः 
ह--गमकदहं। लक्षण लक्ष्यके विना गकेला पदा नही होता । जीवको क्रिया 
दो भागोमे विभक्त होती ह--घमं भौर अधर्म, सत्‌? अथवा असत्‌ । अधर्मसे 
भ्रात्माके सस्कार विकृत होतेह, पापका वन्ध होतार) धम॑से प्रात्म-शुद्धि 
होती ह श्रौर उसके साथ-साथ पृण्यका बन्ध होत्ताहं। इसलिए इतकी उत्पत्ति 
स्वतन्नर नही हौ सक्तौ । पुण्य पाप कमेक ग्रहण होनायान होना आत्मके 
अध्यवस।य-परिणाम पर नि्भेरहं। ज्ुभयोग तपस्या--धमहं। श्रौर वही 
शुभयोग पुण्यका" आखव हं । श्रनृकम्पा^ क्षमा, सराग-सयम, अल्प-ग्रारम्भ, 
परत्प-परिग्रहु, योग ऋजुता आदि ज।दि पुण्यकनधके हतु हे) ये सत्प्वृत्तिरूप 
होनके कारण घमंहं। 

सिद्धान्त चक्तवर्तीं नेमिचन्द्राचायेने शुभभावयृक्तः जीवको पुण्य ओर 
अशुभमावयुक्त जीवको पापकहाहे। ब्रहिसा अदि त्रतोको पाटन करना 


१--घर्माधमौ पुण्यपापलक्षणौ । माण टौ० ४अ० 
२--निरवद्य करणीस्य्‌ पुण्य नीपजे, सावयस्यू खगे पाप । न° पण पण्य 
३---पुण्यपा पकर्मोपादानानृपादानयोरध्यवसायान्‌ रोधित्वात्‌ ) 
† प्र० वृ० प० २२ 
४--योग. शुद्ध पुण्याच्लवस्तु पापस्य तद्‌विपर्यासि 1 
सू०° ० टी० २-५-१७ तत्त्वा० ६-२ 
शुद्धाः योगा रे यदपि यतात्मना, स्रवन्ते शुभ कर्माणि । 


काञ्चननिगडास्तान्यपि जानीयात्‌, हत निवृ तिशर्माणि ॥ 
चया० सु° जा० भाण 
५-- भगण ८-२, तत्वा ° ६, न० पण पुण्य 
९-सुह-भ्रसुहजुत्ता, पुण्ण पाप हवति खद जीवा । द्रव्य° स० ३८ 


। ( ५२ | 


ञ्मोपगोग दं । इसमे प्रवृत्त जीवक जो शुभकर्यका बन्ध होता हु, वह पुण्य 
टरं । उभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूत शुभोपयौगप्रवृत्त जीवको ही पुण्यहूप 
वहू मयां दं) 

इसलिए समक प्रवृत्तिमे धमं या यधमं नही होता, केवल पुण्यया पाप 
होता ह, यद मानना सगत नदी 1 कही कही पुण्यहेतुक' सत्परवृत्तियोको भी 
पुण्य कहा गया ह| यहूकारणमे कार्यका उपचार, विवक्षाको विचित्रता 
अथवा सापेक्न (गौण-मख्य-ख्प) दुष्टिकिणहुं ] तात्पयंमे जहा पुण्य हं, वहा 
सत्परवृत्तिर्प धर्म श्रवश्य होत्ताह। इसी वातको पूर्ववर्ती प्राचार्योनि इस 
स्पमे समन्नायादहूंकिमब्रर्थःभौरकाम ये पुण्यके फल हं] इनके लिये दौड- 
धूप मत करा! अविकये अधिक्र धर्मका आचरण करो। क्योकि उसके 
विना यनी मिलनेवष्छा नहह 1 अधम॑का फल दुर्गतिं 1 धर्मका 
मस्य कठ मात्मगुद्धि- मोक्ष टं । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फलके 
ग्परम पृण्यका वन्धमी दाता रहता हं जौर उससे श्रनिवायतया मथ, काम 
जादि म्रादि पौद्गलिक मुख साधन'को उपरुल्धि भी होती रहती हं । इसीलिए 


यह प्रसिद्ध उक्रिि हं--'सुख हि जगत्तामेकं काम्य घर्मेण ङभ्यते'। 


१---वुग्णाद सकूत्वमाणी--पृण्यानि पृण्यहेतुभूतानि शुभानृष्ठानानि 
यकूर्वाण । उत्त०° १३-२१ ` 
एव पृण्णपय सोच्चा--पृण्यदेतुर्वात्‌ पुण्य तत्‌ पद्यते गम्यतेऽर्याज्निरेति 
पद स्थान पुण्यरपदम्‌ । उत्त० १८ 

२--िवरगसन्नारधूवमन्तरेण पञ्नारिवायृत्रिफल नरस्य । 
तचापि मं प्रवरं वदन्ति, नत विना यद्‌ भवततोऽ्वं कामौ 1 सूु० मू 

२३--प्राज्य राज्य सुभगदयित्तानन्दनानन्दनाना, 
रम्यल्प सरसकद्ितःचातुगो सुस्वरत्वम्‌ | 
नी रोगत्व॒गुणपरिचय सज्जनत्व सवृद्धि, 
क्रिनरु ब्रूम फलपटरिणति घ्मेकल्यृद्रमस्य ॥ 


जा० सु० धमभावना 


४.11 

महाभारतके श्रन्तमें भी यही ल्खिाहुं। 

अरेः भूजा उठाकर मे चित्ला रहा हु परन्तु कोई मी नही सुनता१ 
धमसेही अथंश्रौर कामकीप्राप्तिहोतीहं। तव तुम उसक। आचरण क्यो 
नही करते हो? ॥ । 

योगसूत्रके अनसार भी पुण्यक्री उत्पत्ति धर्म॑के साथहौी होती, यही 
फलिन होता ह । जंसे--""धमं* मौर अधमं ये क्टेशमूल हं । इन मूलसहित 
वलेश(रायका परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते ह-जानि, भ्राय्‌ श्रौर 
भोग। येदो प्रकारके हु-मुखद मरौर दु खद । जिनकादहेतु पण्य होता हू, 
वे सुखद ग्रौर जिनकारहैतु पाप होता वे दुखद होतेह 1 इससे 
फलित यही होता है कि महपि पतञ्जीने भी पुण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति 
नही मानीरहं । जंन-विचारोके साथ उन्हे तलेतो कोई अन्तर नही श्राता। 

तुल्नाके लिए देखे-- 


जेन पतञ्जल योग 
आस्व क्लेश मूल 
व 3 स 
| ॥ ¶ ५ 
शुभयोग ग्रनुभयोग धमं अधमं 
| | 
पुण्य पाप पुण्य पाप 


क 0 2 
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वेदनीय नाम गोचर प्राय वेदनीय ताम गोत्र आयु जातिशञाय्‌ मोगनातिग्रायुमौग 





१--ऊष्वं बाहुविरोम्येष, न च कशिचच्छणोति माम्‌ । 

घर्मदर्थस्च कामद्च, स धमे फ्रि न सेव्यते । 
२-सति मूके तद्‌ विपाको जारघयायुर्मोगा । पा यो० २-१३ 

ते ह्भवादपरितापफला पुण्यापुण्यहैतुत्वान्‌ । पा यो० २-१४ 
३--ज!ति- जन-परिभाषाम नामक्मकी एक प्रकृति ४ भोग-- वेदनीय 


[4 
कुन्द्कुन्दाचार्येने नृद्ध-दुष्टिकी अवेक्षा प्रतिक्रमण--मा्मालोचन, प्रायरिचत्त 
को पण्यवन्वका हेतु होनेके कारण विप" कहा हं । माचायं भिक्षूने कहु ह-- 
“पुण्यक इच्छा करनसे पापका वध होता हं 1” मागम कहते है--"“इहछोकर, 
परोक्त, पूजा-दलाधा आद्कि किए वमं मतकरो, केवल मात्मशुद्धिके दिए 
करो येही बात वेदान्तके भावानि कहीहं कि मोक्षार्थीय्को काम्य 
परीर निषिद्ध करम॑मे प्रवृत्त नही होना चाहिए क्योकि श्रात्म-साधकक 
ल्य मोक्ष होता मौर पुण्य ससार-श्रमणकेदहेतुहं। भगवान्‌ महाकीरने 
कटा हे-- "पुन्य" मौर पराप इन दोनोके क्षयसे मृवित मिखती हुं 1” “जीव, 
शुभ श्रीर्‌ युम कमकि हासा सप्तारमे परिभ्रमण करताह। गीताभी 
यही कहती ह--“वृद्धिमान्‌” सुकृत भौर दुष्त दोनोको छोड देता ह 





१-- यतर प्रतिक्रमणमेव विपप्रणीत, तव्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कृत. स्यात्‌ । 
तत्‌ कि प्रमाद्यति जनः प्रपतच्रवोऽध, कि नोर््वमृर्वंमधिरोहति नि.प्रमाद"।। 
स० सा० ३० मोक्षाधिकार 
२--पृण्य तणी वाछा किया, लगे एकात पाप । न० प०५२्‌ 
३--नो उह कोग्गदुयाए तव महिद्ज्जा, 
नो परलोगगदुयाए तव महिद््िज्जा ! 
नो कित्तीवण्णसरहुसि रोगहुयाए तव मदिद्धिज्जा, 
नन्नत्यनिज्जरटुयाए तव महिद्टिज्जा । दशवं° ९-४ 
मोक्षार्थी न प्रवत्तंत तत्र काम्यनिषिद्धयो 1**** ००" 
काम्यानि--स्वर्गादीष्टसावनानि ज्योत्तिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकाच- 
निष्टसावनानि ज्राह्यणहननादीनि । वे० सा०्पृ० 
५--उन्त० २१-२४ | ॥ 
९--उत्त° १० 
७--वृ द्युक्तो जह्‌।तीहं उभे सुकृत दुष्कृते । गीता २-५० 


1 


“श्राक्लवः, ससारकाहितुहं भौर सम्बर मोक्षका, जैनी दुष्टिका वस यही 
सारहं 1 अभयदैवसूरिने स्थानाद्धकौ टीकामे (मास्तवः बन्ध, पुण्य मौर 
पाप" को संसार-्रमणकेदहैतु कहां । आाचायं भिक्षुने इसे यो समया 
हं कि “पुण्य सेभोगमिल्तेहे, जो पुण्यको इच्छा करता हुं वह भोगोकी 
इच्छाकरताहं। मोगकौ इच्छसे ससार वढता हे 1" 

इसका निगमन यो करना चाहिए कि अयोगी -अवस्था--पूणं समाधि-दक्षासे 
पूवं सत्परदृत्तिके साथ पुण्यवन्ध अनिवायंरूपसे होता ह । फिर भी पृण्यकी 
इच्छसे कोई मो सत्प्रवृत्ति नही करनी चाहिए । प्रत्येक सत्प्रवृत्तिका लक्ष्य 
होना चाहिए-मोक्ष--भत्म-विकास । भारतीय दर्नोका वही चरम लक्ष्य 
हं । रौकिक श्नभ्युदय घमंका भानष्ङ्धिक्र फल हं--घमंके साथ अपने आप 
फलनेवाला हँ । यह्‌ शाश्वतिक या चरम लक्ष्य नही हं । इसी सिद्धान्तको लेकर 
कई व्यवति भारतीय दशनो पर यह भमाक्षेप करतेहं कि उन्होने छौकिक 
मभ्यदयकौ नितान्त उपेक्षा कौ, पर सही अथंमे वात यह नही हं । ऊपरकी 
पक्तियोका विवेचन धार्मिक दृष्टिकोणका हं, लौकिक वृत्तियोमे रहुनेवाले 
सभ्युदयकी सर्वथा उपेक्षा कर ही कसे सक्ते ह । हा, फिर भी भारतीय एकान्त 





१--आललवो बन्धहेतु स्यात्‌ सम्बरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाईती दृष्टिरन्यत्‌ सवं प्रपञ्चनम्‌ ॥ 
२-- मालवो बन्धो वा बन्धद्वारायाते च पुण्य पपे, 
मृख्यानि तत्त्वानि ससारकारणानि । स्था० टी° ९ स्था० 
३--जिण पुण्य तणी वाछा करी, तिण वाद्या काम ते भोग। 
ससार बधं काम भोगस्य्‌, पामे जन्म-मरणमे सोग ॥ 
न° प० पुण्य ६० 


च 
मौतिकतासे वहूत वचे ह्‌ । उन्होने प्रेय! मौर श्रेयका एक नही माना। 
मभ्यूव्यक्तो ही सव कू माननेवके भौतिकवादियोने युगकौ कितना जटिल 
वना दिया, इसे कौन सनुभव नही करता 
धमं भौर छोकधमे 

प्राचीन जैन, वद्ध भौर ठेदिक साहित्यमे घर्मं शव्द ग्रनेक भर्थोमि व्यवहूत 
हेमा है । इससे दो वातं हमारे सामने यत्ती हं, पहली घमं श॒व्दको छोकश्रियता, 
दूसरी उसकी व्य पकता । जौ कोई अच्छो वस्तु जान पडी, त्रिय र्गी, उसीका 
नाम घमं रक्छागया। एसी म॑नोवृत्तिश्राजमभीहुं। श्रथवायो समन्नना 
चाहिए कि उतेश्रपनी व्यापक शक्तिके द्वारा प्रनेक र्थोमिं प्रयुक्त होनेका 
लवसर मिला। कृछमीहो, इससे सही प्रथं समन्ननेमे वड़ो कठिनाई होती 
ठं । घमं रव्ड सस्कृतिकी वुन्‌ प्रारणे' वातुसे वनाद । कहा भी ह--"घार- 
णान्‌ यमं उच्यते" 1 वेदिक साहित्ये प्रकृति» ईरवर तथा सृष्ठिके अखण्ड 
नियमोके लिए घर्मज्व्दका प्रयोग हुभ्राहं । व्छग्वेदमे पृथ्वीको "र्मणा घृता 
कहा गया हुं । 

सास्प्रदायिक मततवाद, गृहुस्थके रौति-रिवाज, समाज ओर राज्यके नियमो 
केलिषएुभी इसका प्रयोग होता दहं । इसके लिए गीतारहस्य्के पृष्ठ दयसे 
६६ तकका विवेचन मननीय हु । 


१--अन्यच्छं योऽन्य दुतेव प्रेयस्ते उभे नानाथ परप सिनीत. । 
तयो श्रेय आददानस्य सादृ मंवति हीयतेऽर्याच उ प्रेयो वृणीते ॥ 
कठो० १-२-१ 
२--च्छग्‌° पृथवी सूक्त 
३--नित्य व्यवदारमं धमं' शब्दक्ता उपयोग केवल ^पारलोकिक सुखका मार्गे” 
इमी यर्थ कियाजाताहुं 1 जव हम किसीसे प्रदन करते हं कि “तेरा 


[ ५७ | 
स।माजिक रालनीतिक साहित्यमे म्रदारुतके लिए धर्मासन, न्यायाघोशके 


लिए धर्मस्य श्रौर्‌ घमध्यिक्ष, न्यायप्रियके लिए घासिक, वर्णाश्रम व्यवस्थाक्ो 
पालनेके लिए घर्मीका प्रयोग हत्त था। 


कोन-सा धमं दहं?" तव उससे हमरे पूछनेका यही दहेतु होतताहकि तु 
मपने पारखौकिक कल्याणके किए किस मागं--वंदिक, वद्ध, जंन, 
ईसाई, महम्मदी या पारसी-से चरता हौ, श्रौर वहु हमारे प्रर्नके 
अनसार ही उत्तर वेताहं। इसी तरह स्वगं प्रान्तिके लिए साधनभूत 
यज्ञ-याग आदि वेदिक विषथोकी मीमासा करते समय “त्रथातो धमं- 
जिज्ञासा" श्रादि घर्मसुत्रोमे भो धमेशन्दका यही अथं ल्या गयाहं। 
परन्तु, धम गन्दका इतना ही सकुचित अथं नही हं । इसके सिवा 
राजघमं, प्रजाधमं, देशधर्म, जातिधमं, कुलघमे, मित्रघमं इत्यादि सासारिक 
नीति-वन्धनोको भौ 'धर्म' कहते हे । धमं शब्दके इन दो अर्थोको यदि 
पृथक्‌ करके दिखलना हो तो पारलौकिक घर्मको भोक्षघमे' प्रथवा सिफं 
"मोक्षः श्रीर्‌ व्यावहारिक धमं श्रथवा केवर नीत्तिको केव "ध्म" कहा 
करते हे! उदाहरणाय, चतुविघ पुरुषार्थोकी गणना करते समय हम 
रोग “घमं, भ्रथं, काम, मोक्ष," कहा करते हं 1 इसके पहले शब्द धमंमे 
ही यदि मोक्षका समावेश्च हो जाता तो अन्तमे मोक्षको पृथक्‌ पुरुषार्थं 
वतङानेकी श्रावश्यकता न रहती, अर्थात्‌ यह्‌ कहना पडता हं कि धधमं' 
पदसे इस स्थान पर ससारके संकडो नीति घमं ही शास्तरकारोके श्रभिप्रेत 
ह्‌ । इन्हीको हम लोग श्राज कर कर्तव्यकमे, नीति, नीतिघमं ब्रथवा 
सदाचरण कहते हं । परन्तु प्राचीन सस्त ग्रन्थोमें नीतिः अथवा 
न्तौ तिक्ास्' शन्दोका उपयोग विदोष करके राजनीत्तिहीके किए किया 
जाता है, इसलिए पुराने जमानेमे कर्तव्यकर्म अथवा सदाचारके 


( ५८ 1 


स्थानाग सूम वत्ताया हँ कि "परिणाम स्वभाव, शविति मौर धमंयं 
एकार्थकर ह 1" तथा इसके दसवें स्थानमें दस प्रकारके घमं वताय हं । 
वहा भी धर्मे अनेकार्थ प्रयोगहं। देखो परिशिष्ट सख्य १में७वें 
प्रकारके २९ वे सूव्रका टिप्पण । 


१--स्था० ९ स्या० 


सामान्य विवेचनको "नोत्ति प्रवचन न कहु कर ष्यमंप्रवचन' कहा करते थे । 
परन्तु “नीति' गौर "वर्म॑" दो शब्दोका यह्‌ पारिभाषिक भेद सभी सस्रत 
ग्रन्योमनही माना गया हं । इसलिए हमने भी इस ग्रन्थमे नीति" "कत्तव्य 
गौर "वमं' शब्दोका उपयोग एकह अर्थम किया हुं, भोर मोक्षका विचार 
जिम स्थान पर करना हु, उस प्रकरणके श्रघ्यात्म' ओर भक्तिमार्ग" ये 
स्वतत्र नाम रखे हृं । महाभ।रनमे धमं शब्द अनेक स्थानो पर आया हु, 
श्रीर्‌ जिस स्थानर्मे कटा गयाहं कि “किस्लीको कोट काम करना धर्म॑-सगत 
ह" उस स्थानमे घमं शव्दसे कर्तव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज- 
न्यवस्थरा-शास्त्रदहीका प्रथं पाया जाता हु, तथा जिस स्थानम पाररीकिक 
कत्याणके मागं वतलानेका प्रसग भाया हं उस स्थान पर, अर्थात्‌ 
रान्तिपवके उत्तरविर्मे "मोक्षधमं' इस विलिष्टशब्दकी योजना कौ गई 
ह । इसी तरह मन्वादि स्मति-ग्रन्थोमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य भ्रीर शूद्रके 
विशिष्ट कर्मो, भ्र्थात्‌ चारो वेकि कर्मोक्रा वर्णन करते समय केवल धमं 
दब्दङ्ा ही अनेक स्थानो पर कवार उपयोग किया गयारह। भ्रौर 
भगवद्गीततामे भौ जव भगवान्‌ अर्जुनस्े यह कट कर लडनेके ल्य कहते 
हे कि “्स्वधमंमपिचावेक्ष्य' (गी० २-३१) तव, गौर इसके वाद 
(स्वर्णे निधन प्रेय, परवमोभियावह. (गी० ३-३५) इस स्थान 
पर भी, "धमं" शब्द “इसरोकके--चातुर्वण्यंके घमः” के श्रथर्मे ही प्रयक्त 


[ ५९ 1 


जेन सूत्रोमे 'मंथुनधमं'', श्रामधघमं”^ (शब्दादि विषय), साधुघर्मर, 
पाप्म आदि प्रयोग भी मिलते ह्‌ । 


१--मेहुणघम्माओ चिरा 1 अ० २-१ 

--गामघम्मा इइ मे प्रणुस्मसुय । ग्रामघर्मरा शब्दादिविषया प्रथूनरूपा वा । 
सू० क० १-११-२५ 

३-- सधषए साहूधम्म च, पाववेम्म णिर।करे 1*ˆ*“““ "पाप पापोपादानकारण 
धर्म प्राण्यूपसदन प्रवृत्त निराकुर्यात्‌ । सु० कृ० १-११-३५ 


| हमा हं। पुराने जमानेके ऋषियोने परम-िभागरूप चातुर्वण्यं सस्था 
इसलिए चलाईथी कि समाजके सव व्यवहार सरलतापे होते जावे, 
किसी एक विशिष्ट व्यक्तिया वगपरदही सारा बोञ्च न पडने पावे 
ओर समाजका सभी दिकश्ञाभोसे सरक्षण भौर पोषण भरी-माति 
होता रहै । यह वात भिन्नहं किक समयके बाद.चारो वणकि रोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये, मर्थात्‌ सच्चे स्वकमको भूकर वे 
केवल नामघारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंद्य मथवा द्र हो गये। इसम 
सन्देह नही कि श्रारम्भमः यह व्यवस्था समाज धारणार्थही की गरईथो, 
भौर यदिचारो वर्णोमेते कोई भी एक वणं श्रपना धम भर्थातु कर्तव्य 
छोड दे; अथवा यदि कोवं समू तष्ट हो जाय श्रौर उसकी स्थान- 
पूति दूसरे छोगोसे न को जाय तो कूल समाज उत्तनाही पर्‌ होकर घीरे- 
धीरे नष्ट्‌ भो होने र्ग जाता हे श्रथवा वह निङ्ृष्ट श्रवस्थामः तो अवश्य 
ही पहुच जाता । यद्यपि यह्‌ बातत सच हं कि यूरोपमं एसे अनेक 
समाज ह जिनका श्रभ्यदय चातुवण्यं-व्यवस्यके विना हीहुश्रा हं, 
तथापि स्मरण रहै कि उन देशोमे चातुवंण्यं-व्यवस्था चाह न हो, परन्तु 
चारो वणोकरि सव ध्म, ्ञातिरूपसे नही तो गण विभागरूप्र ही से नागृत्त 
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मन्‌स्मृतिमे कठा गया हं कि--"“जातिधमं', जानपदधमे, श्रेणीधम- 
यव्य भआदिके धर्मं तथाकुल धर्मक देखकर धर्मात्मा राजा श्रपने वमंकौ 
व्यवस्था करे!“ ये धर्मं उन धमति भिन्न रह्‌, जिनका स्वरूप मध्याय) 


१--मन्‌० ८-४१ 
२--यृति क्षमा दमोऽस्तेय, गौचमिन्द्रियनिग्रह्‌" । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो, दशक धमंलक्षणम्‌ ॥ 
८५ ००००००७००००५ १५ यान्ति प्रमा गतिम्‌ । । 


अवश्य रदृते हं। सारांश, जव हम धमं शव्दका उपयोग व्यावहारिक 
दुष्टिसि करतेटे तवे हम यहीदेखा करतेह, कि सव समाजका धारण 
जीर पौपण क्से होता हं 2 मनुने कहा हं--“असुखोदकं ^ अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दुःखक(रकहोताहं उद धमको छोड देना चादिएु (मनु० ५ 
१७६) यौर, शान्ति पवेके सत्यानत्ताध्याय (गा० १०९-१२) मं धमं 
जधमेका विवेचन करते हुए मीष्म जौर उसके पूवं कर्णपवेम भी श्री 
कृष्ण कहते ह्‌ .-- 

घारणाद्धमंमित्याहू धर्मो धारयते प्रजाः । 

यत्स्याद्धारणसयुक्त से घमं इति निश्चय ।॥ 

""धममेशब्द घृ (वारण करना) धातुसे वनाहुं। घमंसे सव ध्रजा 
ववी हूर्ईहं। यह्‌ निडचय किया गया हँ कि जिससे ( सव प्रजाका ) 
धारण होता द वही धमं दह" ( मभा० कणे० ६९-५९ ) 

यदि यहु घमं द्कूट जायतो समक्न छेना चाहिए कि समाजके सारे 
वन्धने मौ टूट गये; ्रौर यदि समाजके वन्वन टृटे, तो आक्पंएा शक्तिके 
व्रिना माकाशमे सूर्यादि यहमालाभो्कं। जो दशा होती ह, अथवा समूद्रमे 
मल्छाहुके विना नावक्री जौ देशा हतौ हं, ठीक वही दना समाजकीभी 
हा जाती दहं! (गी० र०पृ० ६४-६९६) 


| ६१९ ) 


६-९२-९३ तथा १०५६३ मे बताया गया हुं । यहा धमेका अथं रीत्ति-रिवाज 
ह मौर वहा धर्मका श्रथं हं परम-पदकी प्राप्तिके साधन । दरशनशास्चमे 
“जो? जिसका स्वभावह वह उसका धमंहुं। सहभावीर पर्यायका नाम 
धमं हं 1 “वमे गौर घर्मीमिं अत्यन्त मेद नही होता। इसप्रकार 
स्वमाव श्रौर पर्यायके श्रथमे वह॒ प्रयुज्यमान ह । मोक्ष--मात्मशुदधिके 
साधनभूत श्रहिसा मादि चारित्यकोतो धमं कहा ही जाताह। इस प्रकार 
यनेक अर्थोमिं प्रयुक्त हौनेके कारण धम-शब्द इतना जटिल बन गाह कि 
कहा किस श्रथ प्रयूक्त हुश्राहं, यह निणेय करना सुलभ नही रहा । इसी 
किए धामिकोमे बड़ी भारी सीचातान चरती हं । 

“यह्‌ समस्या कंसे सुलज्ञ सकती हं" इस पर भी हमे कुछ विच।र करना 
चाहिए । धमका व्यवहार जिन अनेक अथमिं हुभ्रा ह, उने सवका वर्गीकरण 
क्रिया जायत्तोदो बर्थं वनते हु--लोक~-ससार गौर मोक्ष] जो अात्म- 
 विकासका साघनहे, वह मोक्षघमं--म्रात्मधमं हं मौर शेष जितने धर्मह, 





१--अहिसा सत्यमस्तेय, शौचमिन्द्ियनिग्रह. 1 
एते सामासिक धर्म, चातुवंण्यऽत्रवीन्मन्‌ ॥ 
र्यो यस्य स्वमाव, सतस्य धमः1 सु० ० टी० १-९ 
३--घर्मा सहभाविन क्रमभाविनङ्च पर्याया । स्था० टी° २-१ 
४८--न घमंघमित्वमतीव भेदे! भ्रन्य० व्यव० ७ 
५--दुविहे घम्मे पण्णत्ते--त जहा-सुयधम्भे चेव चरित्तघम्मे चेव । 
स्था० २ स्था 
घम्म सरण गछामि (बौडढ) 
ग्रहिसा सत्यमस्तेय, त्यागो मिथुन वजंनम्‌ । 
पचस्वेतेषु घर्मेष, स्वे घर्मा प्रतिष्ठिता. ।। (वंदिक) 
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वह्‌ सव लोकघर्म--ग्यावहारिक धमं दै। गम्य-घमं, पञु-वमं, देशव, 
राज्य-घम, पुर्वरवमं, ग्रामधर्म॑, गणधम, गोप्टीधमं, राजघमं भादि मादि 
दौकिक' घमं ह । कुप्ावचनिक धर्मंको भी माचायंनि छौकिके धर्मके समान 
ही कहा ह । वारम्म भौर परिग्रहुयुक्त घमं कुप्रावचतिकहं। इन दोनो 





१--गम्मपमुदेसरज्जे, पूरवरगामगणगाह्राई्ण । 

सावज्जो उ कुतित्थिय, धम्मो न जिणेहि उ पसत्थो ॥ 

तत्र गम्यधर्मो यथा दक्षिणपिथं मातुलदुहिता गम्या, उत्तरापथे पुन- 
रगम्यैव । एव भक्षयाभक्ष्ये पेयापेये विभाषा कतंव्येति । पदयुधर्मो माच्ादि- 
गमनलक्षणः। रैशधर्मा देनाचारः। स च प्रतिनियत एव नेपधूयादिलिद्ध 
मेद इत्ति! राज्यधमः प्रतिराज्य भिन्न.।1 सच करादिः। पुरवरधमः 
प्रतिपूरवर भिन्न. । क्वचित्‌ किल््विद्‌ विशिष्टोऽपि पौरमाषाप्रतिपादनादि- 
लक्षण. स्र द्वितीया योपिद्‌ गेहान्तर गच्छतीत्यादिलक्षणो वा । ग्रामघमः 
प्रतिग्रम भिन्नः। गणवरवर्मो मल्लादिगणव्यवत्था, यथा समपादपातेन 
विपमग्रह इत्यादि. । गोष्ठीवर्मा गोष्ठीव्यवस्था । इह च समवयः समृदय- 
गोष्ठी तद्व्यवस्था वसन्तादावेव कतंनव्यमित्यदिलक्षणा । राजवर्मो दुष्टेतर- 
निग्रहुपरिपाक्नादिरिति। भावव्मेता चास्य गमम्यादीनाम्‌--विवक्षया 
मावरूपत्वाद्‌ द्रव्यपर्यायत्वाद्‌ वा तस्यव च द्रन्यानपेक्षस्य विवक्षितत्वात्‌ 
लोकिक्रवा भाववर्मत्वेनेष्टत्वात्‌ 1 दैगराज्यादिमेददचंकदेग एवानेकराज्य- 
सभव इत्येव मुविया माव्यम । इत्युक्तो खौकिक. । दशर्व०° नि० १श्र० 
२--कुभ्रावचनिक उच्यते--ग्रसावपि सावदश्रायो लौकिके कत्प एव । यत्त 

मा्‌ (सावज्जो उ इत्यादि) भ्रवद्य पाप सहावदेन सावद्य: । तु शव्वस्त्वे- 

वकारार्थं । स चावधारणे। सावद्य एव.कः ? कुतीथिकधममद्चवरक- 

परित्राजकादि धमं इत्यादि। कुत एतदित्याह--न जिनैरर्हृदिमस्तु 

गव्दादन्येञ्च प्रे्नापूवंकारिमि. प्रसित. स्तुत. सारम्भपरिग्रहत्वात्‌ । 

दशवं० १ नि० ३९, ४०, ४१ 
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प्रकारके छौकिक ओर कुप्रावचनिक धर्मोकी भरिहन्त श्रथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रशसा नही कस्ते। कारणकिये दोनो सावद्य हे ग्रसुभ-कमे-बन्धनयक्त 
हं । (९ लोकोत्तर धमं वह ह, जो मोक्षका--मात्मशुद्धिका स।धन हो 1 मोक्षकर 
साधन कई प्रकारके वणित किये गये है-( २) सस्वर, निजैरा श्रवा श्रुत 
प्रीर चारित्र, (४) ज्ञान, दशन, चरित्र, तप, (५) अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
बरह्मचयं श्रौर अपरिग्रह, (१०) चान्ति, म्‌ क्ति, आर्जव, मादव, लाघव, 
सत्य, सयम, तप, त्याग गौरं ब्रह्मचयं 1 

दोनो प्रकारके घमं प्राणीवर्गंके अश्रित रहते हे। फिर भी उनका भेद 
समक्चनेके लिए आचायंवरने कसौटीके रूपम तीन बाते रखीहे ] 

१--भ्रात्सशुद्धिहैतुक्ता, २-अपरिवततनीय-स्वरूपता, ३--स्वै- 
सावारणता 1 

ये (तीन बतं) जिसमें हो, वह मोक्ष घमं हं भौर जिसमें यह न निके, 
वह्‌ लोकधमं हं । बरहिसा आदि आत्मकल्याण लिए प्रर समाजनीति, राज- 
नीति आदि रोक-व्यवस्थाके किए । 

भहिसा मादिका स्वरूप भपरिवतनीय^ हं भौर समाजनीति, राजनीतिका 
स्वरूप परिवर्तनीय । लोकमान्य तिलकने इस पर बडा मार्मिक विवेचन 
किया ह--“ज्यो-ज्यो* समय बदलता जात्ता ह, त्यो-त्यो न्यावहारिक धमे 
भी परिवर्तन होता जाता हं 1*^“ “^ "" "युगमान" के श्रनुसार 





१--दश्न्चे इया इ पच महुव्वया इ अत्त हियटुयाए उपसपजित्ताण विहरामि । 
दशवं० ४ 
२-पा० यो० २-३० । ३१ 
३-गी० र° पु० ४७ 
४--अन्ये कृतयुगे धरममस्तिताया द्वापरेऽपरे । 
सन्ये कलियुगे नृणा, यृणग्हासानुरूपत ।। 


{ & | 

कृत, व्रेता, वापर, शओ्रौर कल्कि धमं सौ भिच् भिन्नहोतेहं1 महाभारत 
१२२-७९ मं यह कथा हं कि प्राचीनकामे स्त्रियोके किए विवाहकी मर्यादा 
नहीथी। वे इस विपयमे स्वतत्त्र श्रौर अनावृतेथी। परन्तु जव इस 
माचरणका वृरा परिणाम दील पडा, तब उवेतकेतुने विवाहुकी मयदि स्था- 
पित करदी गौर्‌ मदिरापान का निपेधमभी पहठे पहुल शुक्राचा्येनेही 
किया तात्पयं यहहं कि जिप्त समय ये नियम जारी नही यथे, उस समय 
के घर्म, अधर्रका तथा उसके वादके धमं, सघ्रमेका निर्णय भिन्न भिन्न रीति 
किया जाना चाहिये । इसी तरह यदि वतमान समय का प्रचित धमं श्नागे 
वदु जाय तो उसके साथ भविष्यकाल्के धमे, भध्मंका विवेचन भी भिन्न 
रीतिसे किया जायगा। कालमानके अनुसार देशाचार, कुलाचार गौर 
जातिघमंका भी विचार करना पडताहं। क्योकि भाचारही सव धर्मोको 
जड दहु! तथापि आाचारोमं भी बहुत भिन्नता हुश्रा करती हुं । पितामह 
मौष्म कहते हं--'एसा श्राचार' नही मिलता जो हमेना सत्र छोगोका हित- 
कारको यदि किसी एक याचारको स्वीकार कियाजायतो दूसरा उससे 
वदकर मिरुता हं । यदि इस दूसरेको स्वीकार कियाजधयं तो वहु किसी 
तीसरे माचारक्रा विरोध करता हं ।* जव माचारोमे एसी सिन्नताहो जाय 
तव भीष्म पितामहुके कथनके अनुसार तारतम्य अथवा सार-भसार द्ष्टिसे 
विचार करना चाहिए 1 

महात्मा टारस्टायने भी कहा ह--“समाजः के जीवनके गादर्शं, जिनके 





१-- नहि सर्व हिति कदिचदाचार. सम्प्रचतंते । 
तेनं वान्य. प्रभवति सोऽपर्‌ वाधते पुन ॥ 


महा० भा० शां० प° ५६-१७ । १८ 
२-सा० कु०पृ० ६९ 


९.1 
अनुसार मनृष्योके सारे काम-काज होते दै, वदते रहते ह अर उन्द्रीके 
साथ साथ मानव-जीवनका न्यवस्थाकमं मौ बदलता रहता हुं 1 
महिसा प्रादि स्वै-साधारण हं--सव जगह सक्के किए समान हे-- एक 
हं । समाजनीति, राजनति सन जगह सवके लिए समान नही होतीह। 
तातपयं यह हं मि मोक्न-धर्भं (अहिसा भादि) सदा, सव नगह, सवके लिए 
एक हं ओौर लोकधमका स्वरूप इसके विपरीत दह्‌ । 
अहिसा ओर दयादान 
अहिसा ही आत्मधमं ह" यह कहना न तो भत्युक्ति हं ओरन अर्थवाद) 
ञाचार्योनिं बताया हं कि “सत्य! आदि जितनेत्रतहु, वे सव महिसाकी 
सुरक्षाके क्िएहे ! काव्यकी भाषामे “अहिसाः घान हं, सत्य श्रादि उसकी 
रक्षा करनेवाली वाड हुं 1 “अरहिसाः जल हं, सत्य आदि उसकी रक्षा 
के ल्एिसेतुह्‌ 1!” सार यहीहं कि दूसरे सभी त्रत श्रहिसाके ही पहुल्‌ ह्‌ । 
मोक्षघमंकी कोरिमंवे ही त्रत भतिं जो अर्हिसि।की कसौरीपर खरे 
उतरते हे । प्रस्तुत ्रन्थमं दया गौर दान (उपकार इन्हीके ्रन्तम॑तह) 
ये दोनो इसी कसौटीपर परखे गये ह्‌ । घमे-ब्दको भात्ति दग्रा-दान शब्द 
भी बड़ व्यापकहो च्छे हुं पर आध्यात्मिक दया-दानवेही ह्‌, जो. अहिसाके 
पोषक हो--श्रहिसामय हौ । तत्त्व-दुष्टिसि देखा जाय त्तो अ्हिसा, दया ओौर 





१--एक्क चिय एक्कवय, निदिदु जिणवरेहि सव्वेहि । 
पाणाइवायविरमण-सब्वासत्तस्स रक्खदुा। प०्सण्द्वार 
मह्सिंषा मता मृख्या, स्वगंमोक्षप्रसाघनी 1 
एतत्सरक्षणार्थं च, न्याय्य सत्यादिपारनम्‌ ।। हा० मण 

२--म्हिसा शस्यसरक्षणे वृत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादित्रतानाम्‌ । हा० श्र° १६।५ 

३--अहितापयस पाकलि--भूतान्यन्यत्रतानि यत्‌ । यो०ज्ा० रप्र 


{ ६६ | 


दान यै तीनो एकार्थक गव्दटहै। श्रथवा यौ कहटिये कि तात्पर्याधिमे तीनो 
एक हं । उस विचारक पुष्ठ्कि लिए जन गीर जंनेतर साहित्यक श्रसिप्राय 
जानना गावन्यकर हं । भगवान्‌ महावीरने कहा हे-प्राणीमात्र' के प्रति 
सयम रखना अहिसा हं 1" तमा वृद्धने कदा हु--शत्रसः गौर स्थावर 
सवकी घातन करना अर्टिसा ह, वही प्रावता हं ।* व्यासने कहा ह॑-- 
“सवः प्रकारसे सदा सव जीवोक्रा ग्रक्रुनटन करना ्रहिसा हूं | गीतामं 
कदा टँ--प्राणीनाव्र को कष्ट न पहुंवाना अहिसाहुं 1 महात्मा गाधीने 
लिखा ह--““सहिसा" के माने गृ्ष्म व्रस्तुमोसे ठेकर मनप्य तक सभी जीवोके 
प्रति समनाव 1 सभी व्यास्याकारोकासार यह्‌ हं--्रमयम, तिपमभाव, 
यमिद्रोह्‌ श्रौरक्टेन हिसाहृ, सयम, समभाव, भनभिद्रोह्‌ णौर्‌ यक्टेश 
सर्हिसादहुं। हिसा ग्रात्म-मालिन्यका सावनहं इसलिए वह्‌ ससाररहं बौर 
महत्ता भात्म-गदधिका साधन हं इसलिए वह्‌ मोक्ष हं । 

गाव्दिक मौमासा करे तो अदहिसा निपेवात्मक हं, किन्तु तात्पयथिमे वह्‌ 
उभयल्प ह--विविनिषेवात्मकटं। वुराइयोसे वचाव करना--ग्रसत्प्रवृत्ति 
न करना यद्‌ निपेवहं। स्वाघ्याय, ध्यान, उपदेश, वुराडयोसे वचनेकी 
प्रेरणा देना, मानसिक वाचिक कायिक सत्प्रवृत्तिया, प्राणीमाच्रके साथ 
वन्युत्व भावना, यात्मगुद्धिक्रा सहयोग या सेवा श्रादिका बाचरण करना यह्‌ 


भ्‌ 


विविदहं। शाद्डिक भ्पेक्ासे विधिरूप र्रहहुसिको दया तथा कई प्रवृत्तियोको 


१-- अहिमा निउणा दिद्ा--सव्वभूएसु सजमो। 
२--्र्सिः सव्वप्राणाना बरियोत्ति पच्वुच्चड 
३--तव्राटिसा सवथा सवदा सवंभूतानामनभिद्रोह्‌ । 
८--कमणा, मनसा, वाचा, मवभूतेपु सर्वदा । 

वङ्दनजनन प्रोक्ता, अहस परमपिमि ॥ 
५--म० प्र० पृष्ठ ८६ 


4 


दान्त भी अर निषेधरूप गहिसाको अहिसा कहा जाताहं। वबहुघा पुछा 
जाता ह- किसी मरतेको वचाना, दीन-दुखीको सहायता करना घमंहुंया 
नही ? इसका थोडेमे उत्तर यह हं कि जिन प्रवृत्तियोमे वचना, सहायता 
करना जादि अदि कुमी हो, सूक्ष्म हिसा तकका श्रनूमोदनन हो, रागदेष 
की परिणतिन हो, एक नन्दपे--यह्‌ प्रवृत्तिया अहिसात्मकहोतोवेधमहु, 
नही तो नही । ग्रहुसार्को बचानेसे, रक्षासे, सहयोगसे विरोध नही, उसका 
विरोध हिसासचे, रागद्ेषात्मक परिणतिसे हं 1 उसका जीवन या मूत्युसे 
सम्बन्ध नही, उस्तका सम्बन्ध अपनी सत्प्वृत्तियोसे हं । 
अदहिसा ओर दया की एकता 
परलन्याकरण सूत्रम हिसा! का दया कहा हं । इसका टीकाकारने अथ 
किया ह--देहि-रक्ना"यानौ जौवोकरौ रक्षा । इसी प्रकरणम भगे कहा गया हे-- 
साघु च्रस-स्थावर्‌ सव जीवोकी दयाके लिए, श्रहिसाके लिए (हिसा टालनेके 
लिए) एसा श्राहार ले, जिसमे उसके निमित्त किसौो प्रकारक हिसा न हृईहो ।** 
घ्म-सम्रहमे लिखा हु--““मनुकम्पा~कृपा मौर दया ये सव एकार्थक 
ह 1" धर्म॑रत्नप्रकरणर्मे वताया हं कि “वमंःका मूलदयाहं ग्रौर सव 


अनुष्ठान उसका श्रनूचारी ह ।'' दया क्या हं, इसकी व्यास्यामे आाचाराग 





१--प्रश्न० व्या० १ स 

२्--अन्‌कम्पा कृपा । यथः सवं एव सत्त्वा सुखार्थिनो दु खम्रहाणार्थिनश्च 
ततो नंँषामल्पापि पीडामया कार्येति । धमं०स० श्रधि० र 

३-- मृ धम्मस्स दया, तयणुगय सन्वमेवऽनृदराण । 
मूरमा्यक्रारण धर्मम्य उक्तनिरुवतस्य दया-प्राणिरक्तो । 

४-- यदुक्त श्री माचारःगसूव्रे--""""" ` """सव्वेपाणा" "न हन्तन्वा 
०००००००००००० अहिसव मता मृख्या**“ ०००५०००००ज॒य चरे जय चिदु, 


॥। 


६८ | 


सूचका उरण देते हृए कहा ह-प्राणी-मात्रकी हिसा न करना यही दयां 
एव प्राणी रक्षा हुँ क्योकि सत्र घममोमि असा हौ मृख्य हं । जिसका चलना- 
फिरना उठना-वंठना, सोना, खाना-पीना, बोलना श्रादि ग्रहिसात्मक ह, उसके 
पाप कर्मका वन्ध नही होता 1" “"" "दया कौन हं ? इसके उत्तरमे छिखा 
हं--म्वल्प हिसाका भी विपाक वडा दरुणटोताद्, यह्‌ जानकर जो जीव- 
वध्रमे प्रवृत्त नही होता, वही दयाल हं 1 

उद्वरण यद्यपि लम्ब्राहु चूका फिर भी इसमें हिसा मौर दयाकी 
एकताका प्रतिपादन वडा सुन्दर भौर मार्मिक श्राह! इसलिए इसका 
चोभसवरण नही क्रियाजासक्रा। स्मृतिकारोके शब्दोमे भी दोनोका एक्य 
ह - “जसे निजको' अपने प्राण्रियहे, वसेह दूसरोको मी श्रपने प्राण प्रिय 
हं, इमल्ए श्रपने अर पराये सुख-दं खको समान समभ कर प्राणीमाच्रकी 
दया करनी चाहिए 1” इसी बातको भाचायं हेमचन्द्र दूसरे शब्दोमे कहते हं-- 
“ज्यो निजको सुखश्रिय श्रीरदुखअप्रियट, ठीक त्योही दूसरोको भी सुख 
प्रिय मौर दुख बभ्रिय्हु, यह समघ्नकर विवेकी मनृष्य किसीकोभी हसनं 
केरे 1" स्मृत्तिकारके शब्दोमे जो तत्व "दया कुर्वीत्ति' इस वाक्यागर्मे प्रकट 


हुआ हृ, वही तत्व भाचार्यं हैमचन्द्रके शब्दोमे हिमा नाचरेत्‌" इस वाव्याग 





जयमसि जय सयं । जय भजतो मासत्तो पावकम्मन वघ" 
दयाल दयगीट । सहि किल स्वल्पस्यापि जीववधस्य्‌"** ˆ“ “^ 
दारुणविपाकमववृव्यमानो न जीवव प्रव्नते1 धर्मण प्र° 

१--प्राण। यथात्मनोऽभीष्टा, भूतानामपिते त्तया] 
वात्मौपम्येन भूताना, दया कुर्वति मानव. ।॥। 

२--आत्मवत्सवमूतेप्‌. नुखदुखे प्रियाप्रिये । 


चिन्तयन्नात्मनो निष्ठा, हिसामन्यस्य नाचरेत्‌ ॥ 
९. १ 


| &९ | 

दारा प्रकट होताद्‌) 

भगवान्‌ महावीरको दृष्टिमे मोक्षमा्गके निरूपणमे अहिसावजित दयाके 
किए को्ैस्थानही नही था मौर द्सरीभोर देखाजाय तो अहिसामे पूर्व, 
परिचम मौर मध्यमे-सव जगह दयाही दयाभरीप्डीहुं। हहिसान 
करनेका श्राधार हु--स्वे ओर परका अनिष्ट--स्वका अ्रनिप्ट--ग्रात्माका 
पतन ओर परका अनिष्ट--प्राण-वियोग । श्रहिसामे दोनोको दया एव रक्षा 
हं, स्वदया--मपन। पतन नही होता ओौर पर दया--परका प्राण-वियोग 
नही होता। कुछ गहरारईमे जायें तो हिसा इसलिए वजनीय है कि उससे 
जपनी ात्माका पत्तन होता हं भौर अहिसा इसचकिए आदरणीय हुं कि उससे 
अपनी आत्माका कल्याण होताहं। जेन-दृष्टिके भनूसार यह्‌ भाव-हिसा 
मौर भाव-अहिमाका स्वरूप हं । 

ग्रपनी रागदरेषयक्त अ्रसयममय प्रवृत्तियोसे दुसरोको सुख मिल जाये, 
उससे कोई व्यक्ति ग्रहिसक नही वनता ओर सपनी राग-दरषमृक्त सयममय 
परवृत्तियोसे किसीको कष्टभीौहो जाये नो उससे कोई व्यक्ति {हिसक नही 
बनता। इसलिए मोक्षमा्गको मीमासामे दया वही हं, जो अ्रहिसाके साथ- 
साथ चके श्रथवा हिसात्मक होकर बरहर निकल आये। इसीलिए कहा 
है--“जो अहिसाष्हे, वह अनृक्म्पा ह 1“ “मनिः प्राणीमात्रकी दया पारनं 
के किए आहार करे!” जो मुनि श्रपने धमंका पालन नही केरता। वह्‌ 
छ कायका ईहियक रह! इसको शारत्रकारोने 'छकधय! निरणुकपा' इस 
१--प्रहिसा सानूकम्पाच। प्ररन० व्या० टी० १ स 

अन्न पान खाद्य, छेद्य नादनाति यो विमावर्यमम्‌ । 


सच राच्रिभक्तिविरतः, सत्वेष्वन्‌कम्पमानमना ॥ 
२--उत्त० २६-२३३ 
३--अन्‌० 38. 


(4 1 

वाक्ये कटा ह । यहा अनुकम्पा श्रीर अहिसाको पूणं एकता हं । कारण कि 
मृनिवमं सववंथ। भ्रहिसात्मक होता ह। “मुनिः भृतमात्र पर दया करता 
हमा वैठा रहे गौर सोवे।” भगवतीमूव्रमे अनूकम्पाका विस्तार कन्ते हुए 
जो कहा है--“ध्राणीमात्रः को दुखेन देना, शोक उत्पन्नन करना, न 
रुकाना, लभ्रूपात न करवाना, ताडना-तर्जना न देना" उससे दयाको 
अहिसात्मकता स्वय सिद्ध होती हं । “ दया» सयम, रज्जा, जुगुप्सा, श्रछ्लना, 
तितिक्षा, श्रहिसा भीरद्धीये सव एकार्थकहं 1“ “धर्मकः मूल प्रहिता 
क्योकि वह दयामय-प्वृत्तिरूप होता हं {” इसमे भी ्रहिसा भौर दयाकौ 
यमिन्नताका प्रतिपादन किया गयादहूं। 


अहिंसा ओर दान की एकता 


"सव॒ दानोमे श्रभय-दाच^श्रेष्ठ हं 1 गहमारी मुनि सयति राजासे 
कटते ह--“राजन्‌ ^ तृह्ले ्रभयदटहं। तु भी जोवोको अभय दे--उनकी हिसा 
मतत कर 1" वाचाय भिक्षूने अभय-दानकौ व्याख्या करते हुए वतायाहं कि 
“मनसावाचा-कर्मणा, कृत-कारित-मनृमतिसे छ कायके जीवोको भय न 





दयाहिगारी भूएमु ग्रास चिदु सएुहिवा 1 दशवं ० 


१ 
२ भगण छु०७उ० ९ 
३ दव्य सजमे ज्जा, दुगुच्छा अच्छलणादिय । 


तित्तिक्खाय ब्रह्य, हिरि एगद्भिया पदा 1! उत्त० नि० ३ अ० 
+ पू्णदयामयप्रवृत्ति रूपत्वाद्हिसामूलः । उत्त० व° ?। ११ 
५--दाणाण सेदु श्रमयप्पयाण। सू० कृ० १-६ 
इ--मममोा पत्यि वा तुज्ज, श्रमयदाया भवाहिय ˆ“ **"जीवानामभयदानं 
देहि--जीवाना हिसा म। कुवित्यथं । उत्त° १८-११ 
७--च्रिविघे २ छकायजी वाने, मय न उपजवे ताम । 
यो समवदान कल्यो मरिहूता, ते पिण्छंदयारो नाम।) दर मण ९-४ 
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उपजाना, यह अभयदान हं भौर इसीका नाम दया ।' पद्मपुराणके 
गो-व्याघ्र सवादमे इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गयाहुं। “गायः 
ती ह्‌- माई बाध । विद्धान्‌ सत्ययुगमें तपकी प्रशसा करते ह, ब्ेतामें ज्ञान 
सौर कमेकी, द्वापरमे यज्ञको परन्तु कलियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जताहं। सम्पूणं दानोमे एक ही दान सर्वोत्तम ह, वह ह सम्पूणं भूतोको 
ग्रभय-दान। इससे बहकर कोई दूसरा दान नहीहं। जो समस्त चराचर 
प्राणियोको अभयदान देता हं वहं सर्वप्रकारके भयसे मुक्त हकर परत्रह्यको 
प्राप्त होता ह । अहिसाके समान नकोरईदानह, न कोई तपस्या। जसे 
हाथीके पद-चिह्घुमे श्रन्य सव प्राणियोके पद-चिह्व समाजातेहं उसी प्रकार 
ससी घमं अहिसासे प्राप्त हो जाते हुं ।"“ 
“भभय-दान के समान दूसरा कोई परोपकार नही। गृहस्थपनमे वह्‌ 





१---तप कृते प्रशसन्ति, त्रेताया ज्ञानकमं च। 

्रापरे , यज्ञमेवाहूर्दानिमेक करौ युगे ।॥१।। 

स्वेषामपि दानानामिदमेवेकमृत्तमम्‌ । 

प्रभय सवंभूताना, नास्ति दानमत परम्‌ ॥२॥ 

चराचराणा सूतानामभय य प्रयच्छति । 

स सवंभयसन्त्यक्त , पर ब्रह्माधिगच्छत्ति ।।३। 

नास्त्यहिसासम दान, नास्त्यट्सिासम तप । 

यथा हस्ति पदे ह्यन्यत्‌, पद सवं प्रलोयते ॥ 

सवं वर्मास्तिथा व्याघ्र! प्रतीयन्ते ह्यहिसया । 

पद्‌ मण पुर १८-४३-४४ १ 

२-मृत्तण अ्रभयकरण, परोवयारोवि नत्थि मण्णोत्ति"ˆ"““““ "नय 

गिहहिवासे अविगकलत। प०व० १ द्वार २२ 
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पूणं नही दहो सकता इसका तात्पयं यहु किप्राणीमात्रको श्रभय वही 
दे सकता हं जो स्वय परणं श्रहिसक हो । मुनि पणं अहिसाके पथपर चलते हं 
इसखिए वे सदा सव्रको श्रमय किये रहते हं । गृहस्थ यथाशक्ति मह्सोका 
पालन करता हं इसलिए उसमे अमयदानको पणता नही प्रात । 

प्रहसिक' ही स्वतः श्रौर परत. दोनो प्रकारसे अभयकर हौ सकता हं । 
स्वय हसा से निवृत्त होता है इसर्िए स्वत॒ ओर दूसरोकौ "हिसान करो 
एसा उपदेश देकर प्रणीमात्र पर अनूकम्पा करता हं, इसलिए परत. 1" 
जभयदानके श्रतिरिक्तदा दन ओौर टू--ज्ञान-दान तथा धर्मोपिग्रहु-दान। 
ये भी महिसात्मक ही ह । जिससे प्रात्म-विकास हो, वह्‌ ज्ञान मौक्षका मागं 
हू-प्रकाशकर हं। उसका वितरण आलम-शुद्धिका देतु होनेके कारण 
अषहिसा ही दहै । श्रवरहा धर्मोपिग्रह्‌ दान । वह भी सयम-पोषक हौनके 
कारण अहिसाह। “सव अरम्भक्ते निवृत्त सयमीको निर्दोष श्राहार-पानीः 
वस्त्र-पात्र श्रादि देना वर्मोपिग्रह'दानहं।” इसमं दाताका मात्म-सवरण 
खर ग्राहकका सयम-पोपण होता हँ । इसक्िए यह सयम-मूलक प्रवृत्ति हं । 
जहा सयम टं वहा प्रहिसाका नियम हं । भ्रव वाकी रहै व्यावहारिक दान-- 
उनसे शआरहिसाका कोई सम्बन्ध नही। वहीदान भौर अरहसाएकहंजो 
वास्तवमे त्यागहो, सयममय हौ अथवा सयमपोपक हो । कारणकि यह्‌ मोक्ष 


____-------_--__________ 


१--अभय प्राणिना प्राणरक्षारूप स्वत परतरच सदुपदेशदानात्‌ करोत्यमय- 
करः! स्वनो हिसानिवृत्तत्वेन परतर हिसाम।कार्षीरित्युपदेशदानेन 
प्राणिनामनुकम्पके "भ भयङ्धुरे वीर--भ्रणन्तचक्ख्‌ । 
सू० कृ०टो० १ श्रु°० ९ श्र 
२--घम्मोवग्गहेदाण, तदय पुण भस्षण क्स्तण माईणि । 
श्रारभनियत्ताण, साहूण हृत्ति देयाणि ॥ ध प्र १०० 
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मागके तत्त्वोका प्रस्तावं 1 व्यावहारिक दानमे प्रहिसा (दया) का पालम 
नही होता, इसक्िए वह त्यागमय' दान नही किन्तु भोगमय दान' हुं । मोक्ष- 
मागमे दान वह्‌ होना चाहिए; जिसके पौर भूतमात्रको अभय देनेवाङी दया हो । 
तीथंद्धुरोको 'मभयदय" इसीलिए कहाहं कि उनकी दयामं प्राणीमाच्रको 
अभय होताह। भ्रानायं भिक्षुने लिखा हं--हिसा श्रौर असयमके पोषक 
द।नसे दया उठ जाती हं भौर हिसायुक्त दयसे भभयदान उठ जाता 
इसङ्ए हिसायुक्त दान मौर हिसायुक्त दया, यह दोनो साम।जिक तत्त्व दँ 1" 
इनका बहिसाके साथ मेल नही बेठता। आचारागसूत्रके टीकाकार 
कीलाकाचायंने भी यही बात कही हं --“समाज-शास्तियोके मतानृसार पानी- 
देनेवाला तुप्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सुख, तिल देनेवाला इष्ट सन्तान भौर 
अभय देनेवाला बायृष्य प्राप्त होता हुं । इनमे-तुषमे घधानके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासितहं। बाकोका कुमागं हं । उका उपदेश 
देनेवाले लोगोको हिसामें प्रवृत्त करतें 1 त्रिकरण-त्रियोगसे हिसान 
करता, यही श्रहिसा ह, यही दया हं मौर यही अभयदानहं। येही दया 
प्रौर दान ती्ंद्धरो द्वारा अनूमोदित श्रौरये ही मोक्षके मागंहं। 
रौकिक ओर छोकोत्तर 

घाभिकोके दो प्रमृख तत्त्व मेत्री--अहिसा जर त्याग--भ्रपरिश्रह जनता 
के सामने श्राये, इनकी महिमा बढी । तब सामाजिक कषेत्रम भी उनका अनु- 
करण हुमा, उनके स्थान पर दया गौर दान इन दो तस्वोकौ सृष्टि इई । 
परसुखाशसा ओर तदथं प्रयत्न करना दया मौर पराथं उदारता एव पर 


___ _____--------___-__~__________-__[__ 


१--न भय दयते ददाति प्राणापहुरणरसिकेऽप्युपसगंकारिप्राणिनीत्य मयदय । 
अथवा सरव॑प्राणिभयपरिहारवती दयाऽनूकम्पा यस्य सोऽमयदय । 
जहिसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवत्तके च । भगण वृ० १०१३ 


[ ७४ | 

अनुग्रह्‌ करना दानै, ये परिभापाए वर्नं । धा्मिकोके ततत्व--मंत्री श्रमैर 
त्यागका लक्षय था--अत्मशुद्धि भौर मानद था-परमार्थ--मोक्षसाधकता 
बहिसा श्रौर निमंमत्व । सामाजिक तत्त्व दया ओर दानका क्ष्य था समाज- 
व्यवस्या श्रौर मानदड था पराथं--दरुसरोके लिए) इसीलिए आगे चक्कर 
घर्माचारयोनि इनसे धार्मिक तत्त्वोका पार्थंक्य दिखानेके किए इनके दो-दो भेद 
किये--लीकिक भौर लोकोत्तर । इसका तात्पयं यहनले कि धार्मिक 
क्रमे दया गौर दान शब्दं प्रयोगमें ही नही प्राये थे। इन दोनोका श्रस्तित्व 
था, किन्तु था ग्रहिसा मौर त्यागके रूपमे ही | 

समाजमें ज्यो-ज्यो समग्रहकी भावना वढती गई, त्यो-त्यो समाजशास्त्र 
दानको धम्मं वताकर इसकी महिमा वताते गये । उपनिषद्मं एक घटनाका 
वणेन हं कि “देव मन्य बौर असुर इन तीनोने भ्रजापतिसे उपदेश चाहा, 
तव प्रज।पतिने उन्हे उपदेश देते हए तीन दकार ((द' 'द' द") कहे । भोग- 
प्रघान देचोसे कहा--दमन करो, सम्रहू-प्रवान मनुष्योसे कहा-दन करौ, 
हिसाप्रघान असुरोसे कहा--द्या करो इसको हम सामाजिक सत्यके 
रूपमे स्वीकार करे तो यह साफ प्रतीत होताहं कि दान पुराने समान- 
शास्तरियोक्ो समग्रहु-रोगके एतिकारमे प्रयुक्त चिकित्साविधि हु । उन्होने दान- 
धमकी निरूपणाके हारा सग्रहका अन्त करना चाहा परन्तु इसका परिणाम 
उल्टा टूश्रा । लोगोमे सग्रहवृत्ति रुकनेकी भपेक्षा काखो करोडोका सम्रहु कर 
योड़से दानसे शद हो जानेकौ भावना उग्रहो गई । परिणाम यह हभाकि 
दान-घ्मके नाम पर गरोव्रोका रोपण गौर उत्पीडन बढ चला। तव 
घर्माचार्योनि इसके विरोधमे क्रान्तिका शंख फूका--इसलिएु फूका कि धर्मके 


१-१० उ अ०५ ब्रा०२ 
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ताम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी 1 उन्होने कहा--““जो' निधन पण्य 
कमानेके किए, दान करनेके लिए धनका सम्रहु करता हं, वहु स्नान कर 
लगा" एसा स्याल कर अपना शरीर कौचञसे रथेडता ह 1“ “न्यायो पाजित 
धनसे सम्पत्ति नही बढती । स्वच्छ पानीसे क्या कभी नदिया भरती हं? 
समाजशास्तरियोकी भी आघ खुली । उन्हीनं अपनी लेखनीकौ यति भी 
वदी । पर वे समाजकी स्थिति ल बदर सके । असहाय, अघाय, अपाद्धे 
प्रादि विद्येष स्थित्तिवाछोके सिवाय दूसरोफो दान देनका भिपध किया जाने 
ठगा-पाप बताया जाने र्गा । फिर भी थोड़से दानसे घामिक बननेवालि 
पूजी पत्तियो मौर विना श्रम रोटी पानेवाठे भीखेमगोकी भावना बदली नही । 
प्राग्‌ एतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोने लिख हं कि यहा भारतर्मे' 
एक मी भिक्षुक नही था 1 माज यहा भीखमगोकौ एक बड़ी फौजहं । यष 
किसका परिणाम हं, थोड़ी गहरार्ईमे जाय तो इसे समभनेमं कठिना नही 
होगी । 

प्राजका जागृत्त समाज भौर उसके निर्माता इन मसमानतताकौ' बहुत सी 
खादइयोको पाट चृके है मौर रही सहीका भाग्य-निरणय होनेवालाहं। दया 
मौर दानक नाम पर असहाय वंके त्रपकषं श्रौर हीनताका समर्थन तथा 
सहायक वंके उत्कषं भौर श्रह भावक पोषण आज सहा नही जा सकता । 
प्रिस्थितिके क्‌चक्रसे बड़से बड़ा व्यक्ति या वे असहाय हो सकता ह, वह 


_-_- ~~~ 


१- त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सच्चिनौति य. । 

स्वशरीर स द्धन, स्नास्यामीति विकिम्पति ॥ इष्टो० १९, पदमपुर 
२--शुद्धैनं विवद्धंन्ते, सतामपि न सम्पदः । 

नहि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णा., कदाचिदपि सिन्धव, ॥। 
३ -पद्मा० महार 
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प्रपते सामाजिक भादइयोसे सहायताकी भी अपेक्षा रख सक्ताहं) पर व्ह 
दया श्रौर धमके नाम पर उनसे सहायत्ता नही चाहता, वह चाहता हुं सीहादं 
मौर श्रातुत्वके नाते । इस दया श्रौर दानके नास परं प्रवृद्ध धनीवगेने मपे 
मिक्षित मौर असहाय भादयोके साथ जितना सामाजिक श्रच्याय कियाह 
स्यात्‌ उतना दूसरेनाम परन तो किया हे श्रौर केभीहो भी सकता । खर, जो 
कुछ हुमा हो--माज श्रपने सामाजिक सहयोगियोको हीन-दीन समञ्च कर 
उनकी सहायनकि हारा धम--पुण्य कमानेकी भावना टूटती जारहीहुं । भ्राज 
उनकी स्थितिको सुधारनेका प्रयतहो रहा हं गौर सम्मानके साथ उनको 
व्यवस्थाका समाजीकरणहो रहा हं । वहते देशोमे असहायोकी व्यवस्था 
सरकार करतीदठे। यहम भारतमं भी भिक्षानि रोचक विधि म्रादि नियम 
वना कर जनताके सम्थनपूवंक सरकार भिखमगोकी फौज तितर-वितर कर 
र्टीहे। किन्तु फिर मी प्राचीन व्यवस्याके अनुसार दया-दानकी द्विविघता 
काजी प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाललेना आवश्यक ह्‌ । 
दयकेदो भेद 

दथा दो प्रकारकी ह--रौकिक ओर रखोकोत्तर। लोकोत्तर दया मौर 
ग्रहित्ता एक हं, यह्‌ पहेले वताया जा चूका | अव लौकिक दयाके वारेमे 
कुछ विचार करना! यद्ययि तत्वतः दयाकेये दौ भेद नही होते, फिर 
भी जब्दकौ समानताये एेसा हुआ हं । इसीकिएु भाचायं भिक्षने कहा हं-- 

'"मोलेही* मत मृक्ज्यो श्रणुकम्पारे नाम) 

कौञ्यो अन्तर पारला ज्यू सीञ्ने आतम काम || 

गाय भं बके योह्रनो, येचासेहौी दुद्ध। 

ज्यो श्रनूक्रम्पा जाणज्यो, मनम माणी शद्ध 11" 
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लीकिंक दयाका मृख्य आधार हं--समाज व्यवस्था एवं दु.खित व्यवि्िथो 
पर अनृग्रह । उसमं हिसा-श्रहिसाका विचार नही किया जाता। इसीकिए 
वहु छोकोत्तर दयासे, दुसरे शब्दोमे अहिसासे पृथक्‌ है । लीकिक दयाकरो 
विशुद्ध महसा न माननेके कारण जंन-माचार्योको काफी सघर्षैका दामन 
करना पड़ा} फिर भी वे अपनी तात्त्विकं ग्याख्यासे पीछे नही हटे। प्रन 
व्याकरणसूत्रमे कहा ह--“भगवती ' ्रहिसा चस भौर स्थावर सभी जीवोका 
कल्याण करनेवाली हं ।'' इसकी टीका करते हुए मभयदेवसुरि लिखते है-- 
“जो सवंभूतक्षेमद्धुरीः् हं वही अहिसा हं, दूसरी नही । खौकिक जिसे अहिसा 
कहते हं, जे से--'एक गऊ्की प्यास वृभती हुं, उससे स्तात कूलोका निस्तार हो 
ज।ता हू, इसलिए पानीके आशय बनाने चाहिये'--यह गो-विष्रयक दया उनके 
मतम (खौकिकोके मतम) अहिसा हं । किन्तु उसमे पृथूवी, पानी तथा बहुत 
प्राणियोकी हिसा होती ह इसीकिए वह सम्यक्‌ हिसा नही हं 1” इसप्रकार 
माचारागर सूत्रके विभिन्न स्थलोमे प्रसिद्ध टीकाफार शोलाङ्धाचायने हिसा- 
युक्त रौफिक दयाको विशृद्ध अहिसा माननेका विरोध किथाहं। उनकी 
स्पष्टोक्ति एव विचारव्यञ्जनामे ्रत्यन्त गोज ओर निर्मीकता ह-'कोईः 


१--.एसा भगवती भ्रहिसा तस थावर सन्वभूयखेमकरी । 
प्ररन० व्या० प्र० सण्हा० 
२--एषेव भगवती श्रहिसा, नान्या । यथा लौकिके कत्पिता--"कुानि 
तारयेत्‌ सप्त, यत्र गौवितृषी भवेत्‌ 1 सवंथा सवेयत्नेन भूमिष्ठम्‌दक 
कर 1) इह गोचिषये यादया सा किर तन्पतेनार्हिषा, अस्याञ्च 
पृथ॒व्यदकपूतरका दीना हिसास्तीत्येवरूपा न सग्यगहिसेत्ति ॥ 
३--भा० १-१-३-२७, १-६-५-१९२) १-७-१-१९६ 
४--नन्तरेवमक्षेषलोकप्रसि दगोदानादिन्यउहारस्वुटयति, चट्यतु नामवविधः 
पापस्म्बन्ध । श्रा० टी° १-१-३ २७ 
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उनभै पूछता ह, इस प्रकार तो समस्त लोकप्रसिद्ध गोदान अआदिका व्यवहार 
ट्ट जायगा ? उत्तरमें कहा ह्‌--"“भले ही एसे बन्धनोके देतुमूत व्यवहार टूट 
जाय । परमार्थं चिन्तामें व्यवहार तही देखा जाता, वहा तो यथाथं-निरूपए 
होता ह!“ इस प्रतिदादनमे उन्हे भागमका समथंन प्राप्त या । जेन-शास्त्रोमे 
टरादश्ागीका स्थान सवसे श्रधिक महृत्वपुणं है। उसमें जगह २ पर धर्मर्थं 
हिसाका वहुमृखी विरोध किया गया हे । “जो मन्दवृद्धि' घर्मके लिए हसा 
करताहं, वह्‌ श्रपने लिए महाभय पदा करताह्‌ । दुसरेकेर दरव्यम जो अविरत 
ह, वह सुखी नही बनता । धमके* किए जीव-वघ करनेमे दोष नही, यहु मनायं 
वचन ह । धमंके लिए हिसा नही करनी चाहिए, यह आयं-वचन ह । जो" 
सुख चाह्नेवाले व्यक्ति इस क्षणिक जीवनके परिवन्दन-मानन-पूजनके किए, 

जन्म-मरणसे मुक्त होनेके लिए, दु.खसे छृट्नेके किए छ. कायकी हिसा करते 
है--मारम्भ समारम्भ करते हुं वह्‌ उनके अदित गौर भवोचधिके ल्एि होता 
हई । दूसरोको^ सुख देनेसे सुख होता ह, यह कटनेवाले भायं-घमं ओरं 
समाचि-मार्गसे दुर हं 1 उक्त विचारोका भवलोकन करनेसे यहु अपने 
साप उतर भतार कि भगवान्‌ सहावीरके समयमे दय(-दानमात्रको धर्म 
वतानेवारी विचार-परपराए थौ, उनपर अआचाराग, सूत्रकृतांग श्रौर प्रदन- 
व्याकरणे सूक्ष्म भौर गम्भीर विचार किया गयाहुं। उस समृची 


१--प्ररन ० व्या० १-४ 
२--प्रदन० व्या ३-१२ 
३--मा० ४-२ 

५--आ० ४-२ 

५--भा० १-१२ 

६--मू० ० : १-३-४-६, ७ 
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विचारधाराका सार हमें सूत्रकृतागकी निम्नवर्तीं दो" याथाओमे -मिले 
जाता हं :- 
इह मेगे उ भासति, सातं सातेण विज्जति। 
जे तत्थ रियं मग्ग, प्रमं च समाह्िय ॥ 
मा एयं अवमन्तता, अप्पेणं लुपहुः बहु । 
एतस्स श्रमोक्लाय, भय हारिव्व सुरद 

पहली गाथाके पूरव्विमे पुवंपक्षका निरूपण ह । उसकी मान्यता है- 
“सवः जीव सुखके इच्छुकटहे, दुःख नदी चाहते इसलिए सुखार्थी पुरूषको 
स्वयंको, दसरोको सभीको सुख देना चाहिए । सुख देनेवाला ही यख पाता 
हं 1“ उत्तरपक्षमें भगवान्‌ महावीरके विचारोका निरूपण करते हुए सूत्रकार 
लिखते हुं कि “मोक्षमागेका विचार करते समय “सुख देनेसे सुख होता ह 
यह सिद्धान्त य॒क्तिके प्रतिक होताहं । कारण कि सासारिक प्राणियोमे 
भनेक प्रकारके इष्ट सुखोको श्राकाक्षा होती ह॑, उसकी पूत्तिका मोक्षमागंसे 
सम्बन्ध नही जृडताः। मोक्षमागंमे स्वेच्छापूवंक यथाशक्ति तपस्याजन्य 
कष्टके लिए भी पर्यप्तिस्थानह। सुख देनेसेही सुख मिर्ता हु, यह 
सिद्वान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता हं, आध्यात्मिक नही । इस 
पर भी आप (पूवेपक्षके समयक) जँनेन्द्र-प्रवचनकी श्रवमानता करना चाहे 
तो भाप जानेप्र इससे आपभौ श्रात्म-साघनाका मागं नही पा सकते 1" 
टन विचारोका मनन करनेके बाद सहज ही हस निणंय पर पहुंच जाते हुं 
कि मोक्ष-मागंमे अह्िसाका विचार होता ह, भौतिक सुख-सुविधाभोका नही । 


१-सु० कृ० : २-४-६, ७ 
२ सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दु खाच्च सर्वाणि समृद्विजन्ति। 
तस्मात्‌ सुखार्थी सुखमेव दद्यात्‌, सुखप्रदाता रमते सुखानि ॥ 
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दु खच्रयाभिघातके लिए प्रवृत्त सास्योने भौ ठटौक इसी प्रकार याज्ञिक 
पक्षका विरोध किथाहु। यन्मे" पज्ु-वध करनेवादोका पक्ष यहथाकि 
हिसनीयका अनृग्रहुरहित प्राण-वियोजन क्रिया जाता हे, वह्‌ हिसा हू, 
किन्तु अनृग्रहपूवेक प्राण-वियोजन करना दहिसानेहीहं। यन्मे वलि दुष 
पशुको स्वगं मिलता है--एेसा शास्तीय विधानं इसलिए यन्मे उनकी 
वलि करना हिसा वही प्रत्युत्‌ घमं हं । भरानृग्रहुकरो व्यापारो धमं. 
'परपीडाकरो व्यापारोऽधमः--दूसरो पर प्रनृग्रह करना यहु धर्मंका लक्षण 
हं । यन्नके हारा यज्ञकर्ता ओर हिसनीय पञ्ु दोनोको स्वगंकी प्राप्ति हौतीहं। 
इसका प्रतिवाद करते हृए सास्य-माचयनि ल्खि( हं कि "यदि दूखरोका 
अनृग्रह्‌ घमं श्रीर कण्ट श्रवमं हु यही धमे-मध्मंका भभिव्चनदहं तवतो 
तपस्या, जाप, स्वाध्याय श्रादिसि दसरोका अनृ्रह नही होता--दुसरेको 
तपस्याकी प्रेरणादेतेह, वे करते हं उससे उन्हे कष्ट भी होताह। उसमें 
परानूग्रहनहीहं इसलिए वह्‌ श्रधमं होगा गीर मदिरा पिकानेमें परपीडा. 
करत्वकरा श्रमावदहुं ईसच्िएि वह्‌ धमंहोगा। यहु इष्ट नही हं अतएव 
परानृग्रह्‌ धमं गीर परपीडा प्रधमं घमं ओर अ्रधर्मका यहु लक्षण मानना 


१--““यन्ने हहिसित पगु दिव्यदेहो भृत्वा स्वगं लोक याति। श्रतिशयथिताऽभ्य- 
दयसाघनभूतो व्यापा रोऽल्पदु.खदोऽपि न हिसा प्रत्यूत्‌ रक्षणमेव, तथाच 
सन्त्रवणे. शन वाउ एतन्‌ म्रियसे मरिष्यसि देवा निदेपि पथिभिः 
सुगेभि । यत्र सन्ति सुकृतो नापि दृष्टृतस्तत्र त्वा देवः सवित। दधातु 
इति 1“ य° वे०श्र° २३ म० १९ हिसनीया नन्‌ ग्राहकप्राणवियोगकर- 
व्यापारस्यंव हहिसात्व न यागीयपञुप्राणवियोगानुकूर व्यापारस्य तस्य 
पडवनुग्रहकरत्वात्‌ ।-सा० कौ० 
२-सा० कौ ० पृष्ठ ४४-४प्‌ 
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सगत नही । जन-परपराके द्वारा यज्ञ-वघ पर प्रवर प्रहर होता रहा, हिसा 
धरममं-पुण्यका हैत नही, यह माना जतारहा। आगे चल कर वह परपरा 
फू बदल गई--लौकिक वेगके सामने स्षूुक गई । दयके द्रव्य श्रौर भाव 
मेदो भेद! कर द्रव्य दथा--व्यावहारिक महिसो पृण्यका हेतु माना गयः। 
दस विषयको लेकर अचायंवरने अपनी कृत्तिमे बडा मासिक विवेचन किया 
हं । उसका सक्षपमे सार यह्‌ हं - भ्रध्यात्मिके दया ओर हिसा दोनो एक 
है । लोक-दष्टिमे "प्राणरक्षा, परानृग्रह मौर उसके साध्तोको भी' दया कहा 
जाता ह । पर उनमे अ।त्म-शुद्धिका तत्त्व न होनेके कारण वह मोक्षका हेत 
नही बनती । वहं मात्म-साघक नही हं--उसके मुख्यतया तीन कारण ह~ 
मोहका सम्मिश्रण, भ्रस्यमका पोषण भौर बलात्कारिता। प्रयोगके रूपमे 
रक्खे तो उसका रूप यो बनता हं कि--लोकदया मोहुकी परिणत्ति हँ असथम 
की पोषक हं तथा उसमे बलका प्रयोग होत्ता हंःइसकिएु वह्‌ तत्त्वदृष्टिमे 
सम्यक्‌ अहहिसा नही है । अतएव वह धमं श्रौर पृण्यकौ हेतु भी नहीहं। 
दानके प्रकार 
जनसूप्रोमे दानके दो ल्प भिल्ते ह्‌ 1 पहकेमं द्विविध दानका निरूपणं 
ह, दूसरेमे दशविध दानका । द्विविध दान--सयतिदान, भप्तयत्तिदान । 
दराविघदान-~-प्रनुकम्पाष्दान, सम्रहदान, भयदान, कारुण्यदान, लज्जादान, 





१--सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्या द्विघा-द्रव्यतो यथा अन्नादिदानेन, 
भावतस्तु धमेमागंप्रवतंनेन । घण प्र 

२- भग ० ८-६ 

३े--प्रणकम्पा सग चेव भयाकाुणि एतिय 1 
लज्जाए मारवेण च श्रधम्मेय पुणसत्तमे । 
धम्मे श्रदुमे वृत्ते काहिदय कयन्तिय । स्था० स्था० १०५ 
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गारवदान, मधमेदान, धम॑दान, करिष्यतिदान, कृतदान । ये द्विविध दानके 
ही विस्तृत्तरूपहं। धमंदानका सयत्तिदान भौर रोष नौका प्रसंयतिदानमे 
समावेश हो जाता ह । ब्राह्मण-परम्परा तथा समाजशास्त्रोमं पुण्याथ दानका 
भी स्थान रहा ह । भगवान्‌ महावीरके श्वरमणसघके सामने भी यह प्रन श्राना 
स्वाभाविक था। भगवानृने इसके सम्बन्धे जो विचार व्यक्त कियं, वे सूत्र 
चरृतागमरवणितहं। सक्षेपमेवेयोरह्‌ं। 

“राजा-अमात्य सेठ-साहूकार आदि कहे कि दानशाा श्रादि करानेमे मृ 
क्या होगा ? तव साघुमोको प्पुण्य होगा या पाप" एसा कछ भी नही कहन। 
चाहिए ६ क्रारण कि दानकी तयारी वहुतसे त्रस-स्थावर जीवोकी हिसा हौती 
ह, इसङ्िए उसमे "पुण्य होता है", यह्‌ नही कहन! चाद्ये । उसका निषेव 
करनेसे, जिनको अन्न मादि दिये जाते, उनको श्रन्तराय होती हं, इसलिए पुण्य 
नही हं, यह्‌ भी नही कहन। चाहिए । जो दानकी प्रशसा करते हे, वे प्राणियो 
के वधकौ इच्छा करते र भौर जो उसका निषेध करते हं, वै दान-पानेवालो 
को वृत्तिका छेद करते ह 

इस प्रकार भगवान्‌ महावौीरने यपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दो रख दिया 
कि वतं मानमे--दानश्ञाला श्रादि कराते समयया करानेके लिए पुरे, उस 


१--जेयदाण पसषसत्ति-वह मिच्छति पाणिणो, 
जेयण पडिसेहति-वित्तिच्छेय करन्ति ते ॥ २० ॥ 
दुह्र वि तेण भासत्ति-अत्थि वा णत्थिवा पुणो, 
जाय रहस्स हेच्चाण-निव्वाण पाउणति ते।। २२॥ 
एनमेवा्थं पुनरपिस्मासत स्पष्टतरविमणिपुराह॒--जेदाएमित्यादि-- 
येकेचनप्रपास्त्रादिक दन वहूना जन्तुनामूपकारीत्तिङ्ृत्वाप्ररसन्ति 
(रनाघन्ते) । ते परमार्थानभिन्चा प्रभूततर प्राणिना तत्प्रशस। दारेण' वध 
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समयरउसे पुण्यया पापक्छमीनदी कहना चाहिए । उपदेश~कालमे जौ 
दान जैसा हं, उसको वसा बतानेमं कोरर भापत्ति नही । 


( प्राणातिषात ) इच्छात) तदानस्यप्राणातिपातमन्तरेणाऽनुपपत्ते । 
ये च किल सूक्ष्मधियो वयभित्येव मन्यमाना आगमसद्‌भावाऽनभिज्ञा, 
प्रतिषेधन्ति { निषेधयन्ति ) तेप्यगीतार्था प्राणिना वृत्तिच्छद वत्तनोपाय- 
विषघ्न कूर्व॑न्ति'” 1 २० ॥ “तदेव राज्ञा अन्यन चंइ्वरेणकूपतड।गसच्- 
दानादृयुच्चतेन पृण्यसद्‌भाव पृष्टममक्षुभियद्विधेय तदुशग्तुमाह्‌ । दुहमो- 
घीत्यादि-यद्यस्तिपुण्यमित्येषम्‌ चुस्तत्तःऽनन्ताना सत्वाना सूक्ष्मवादराण 
सवंदाप्राणव्याग एव स्यात्‌ । प्रीणनमात्रन्तु पून स्वत्पाना स्वल्पकाली- 
यम्‌--प्रतोऽस्तीति न वक्तव्यम्‌ 1 नास्तिपुण्यमित्येव प्रतिषेषेऽपि तदथिना. 
मन्तराय्‌ स्यात्‌ । इप्यतो दिघ्राप्यस्तिनास्तिवा पण्यमित्येव ते मृमृक्षघ, 
साधव पृनर्नमाषन्ते । किन्तु पृष्टे. सद्‌ भिमानमेवसमाश्चरयणीयम्‌ 1 निबन्धे 
त्वस्माक द्विचत्वारिहोषवनिप्त आहार. कत्पत्ते । एल विषयेमृमृक्षूणा- 
मधिकार एव नास्तीति युक्तम्‌| 

सत्य ववप्रेषुशील - शिकरघवक वारिपीत्वा प्रकाम, 

व्युच्छिन्ताशेषतृष्णा, प्रमुदितमनसः प्राणिसार्था भवन्ति 1 

- शेषनीते जलधे दिनकरकिरणं यर्त्यिनन्ता चिनार्दी, 

तेनोदासीनमभाव - ब्रजति मुनिगण कूपवप्रादिकार्ये।। १॥ 

पतदेवमुभयथापि माषिते रजसः कम॑ण भायोलामो मवेतीत्यतस्तमाय 
रजसो-पौनेनाऽनवध्य.भाषणेन वाहित्वा ( त्यक्त्वा ) तेऽनवद्यभाषिणो 
निर्षाण- मोक्ष प्राप्नृवन्ति ।।२१॥ सूण्कृण्टीशश्रु०११्गा० गा० २०२१ 

१--भागम विदिश्र-णिसिद्धे, म हगिच्च पससणे णिसेहे श्र । 

लेसेण विणो दोसो, एस महावक्कं गम्मत्थो । 
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संयति-दानमे दान-श्व्द क्रियामात्िका सुचक हं, वस्तुवृत्त्या यह त्याग 
ह--अतिथिसविभागन्रत्त है! अभयदानका भी सूत्रोमे उल्लेख हुमा हं । 
वह वस्तुवृत््या भर्हिसा हं, यह पहले कहा जा चुका हे । जेन भागमके उत्तर- 
वर्ती साहि्यमे दानके (लौकिकग्ओर लोकीत्तर'ये दौ विभाग उपरुन्ध होते 
ह। सौकिक दान भनेक भरकारका ह-गोदान, भूमिदन, हिरण्यदान, 
ग्रननदान यादि आदि। छोकोत्तर दान--सयमी--साधृको आहार, पानौ, 
भपज्य, वस्व, पात्र, शय्या-सस्तारक आदि देना। 
मागम-सादहित्यमे वणित दानके प्रकार जाननेके बाद "दान देनेसे क्या 
होता? दान देनाचाहिएु या बही?" इन प्रहनोके उत्तर जाननेको मी 
इच्छा उत्पन्न होती हं । इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नही कर सकते । 


~ ~ 


भ्रागमे सिद्धान्ते विहित निपिद्ध च दानमधिकृत्य प्रशसुने निषेधे च 
लेगेनापि न दोप । सत्प्वृत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्य हिसारूप्वा- 
ऽभातरेन ततपरशसने हिसानमो दनस्य'प्रसद्खात्‌ । प्रवयुतु सूकृताऽनूमोदनस्यंव 
सम्मवात्‌ निपिदढदानन्यापारस्य च ग्रसत्प्रवृननिरूपस्य निषेवे वुतिच्छद- 
परिणामाभवेनान्तगायानर्जनात्‌ । प्रव्यूत्‌ परहहिता्थं प्रवृच्यान्तरायकमं- 
विच्छेद एव । तदिदम्‌ क्तमृपदेशपदे--'श्रागमविद्िम तत षपडिसिद्ध 
चाहिगिच्च णो दोसो वि। उप० रहु° १५२ 
१--्रतिहि समणो तस्स-न्नापाणाइ्‌ सम्मप्पणा। सवकारज्जेह्ि भ्रद्टि 
सविभागे पकित्तिमो । उपा० वु १ 
वतिथि सावृरुच्यते । वमे० सण ३ श्रधि° 
सतिदिसविभागो नाम मायाणुग्गह्‌ वृद्धीए सजयाण दाण। 


सवण वृह० वु° ६ ग्र 
२- निर च्‌० २३० 
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दानका फट 

सयतिको प्रासुक*, एषणीय आहार-पानी देनेसे निर्जरा श्रौर अक्षंयतिको 

शृद्ध या श्रद्ध श्राहार-पानी देनेसे पापकमंका बन्ध होताद्‌ । 
दानका विधान ओर निषेध 

सयति दानका भ्रनेके स्थलोसें विधानदहं। श्रावकोकी धार्मिक चयकि 
वणेनमं उसका प्रचुर उल्लेख मिलता हँ । भसयति दानका भी श्रावकोकी 
सामाजिक चयकि वणेनमे अनेक स्थलोपर उल्लेख हृश्रा ह किन्तु उसका विघान 
कही भी तही भिता भौर न कियाभी जा सकताभरा। देश, काल, स्थितिके 
ग्रनृरूप बदलनेवाले सामाजिक धर्मोका विधान जंन-सूत्रो द्वारा नही किया गया 
कारणकिवे आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महुवर एव उनकी शिष्यपरम्परा-श्रमणो 
के उपदेश हे । उनमें श्रपरिवतेनीय मोक्षघमंका विधान किया गय। दुं । 

इसी प्रकार सामान्यत" उसक! निषेध भी नही किया गया हं 1 

असंयति-दानके अनिषेधका कारण 

प्र०-असयत्ति-दान मोक्ष-मागं नहीरहं, इसकिए उसका विधान नही 
किया गया, यहतो ठीक ह किन्तु वह ससारका कारण रहं, तब उसका निषेध 
क्यो नही किया गया ? । 





१--समणो वासएण भन्ते । तहारुव समण वा माहण्‌ वा फासुएसणिन्जेण 
असणपाणाखाइमसादइमेण पडिलाभेमाणस्स कि कज्जत्ि 2 गोयमा 1 
एगतसो निज्जरा कज्जईइ्‌ नत्थिय से पावे कम्मे कञ्जति। 
भगर९्स्रू०° श०८उ० ९६ 
२-समणो वासगस्सण भन्ते । तहाख्व भ्रस्तजय श्रविरए अभपडिहय पच्च 
क्खाय पावकम्मे पासुएण वा मफासुएण वा एसणिज्जेण वा भ्रणेसणि- 
ज्जेण वा असणपाण जाव कि कञ्जईइ ? गोयमा । एगतसोसे पावे 
कम्मे कज्जद्‌ नत्थि से काइ निज्जरा कज्जद। भगण श० ८ उ० ९ 
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उ०~-श्रमण' के लिए श्रसंयति-दान स्वधा निषिद्ध हुं । श्रावक गृहस्य, 
समाजमं रहता हं, वह सर्वंविरति नही होता । यथाशक्ति घमेका भाचरण 
करता टं! इम्हिएु उमकाक्षेतर केवल माध्यात्मिकः ही नही होता । वह 
सामाजिक हनेके कारण वहूत सारी समाजद्वारा श्रभिमत श्रनाध्यात्मिक 
परदृत्तिया करनेके चमी वाध्य हता हं--करताहं। यद्यपि वह्‌ उन 
परवृत्तियोको मोक्षक्रा मागं सही समन्ञता, फिर भी वह्‌ सामाजिक सहयोगकी 
प्रणाीके माघार पर उका अनुसरण किये विना नह्य रह सक्ता। यही 
कारणदहंक्रि समाजाभिमतं श्रसयति-दानका निषध नही किया गया} यहु 
मन्तव्य आगमिक परपराकराहं। 
उत्तरवतीं साहित्य ओर असंयति-दान 
'असयवि-दान मोक्षका मागं तही' यहा तक इसर्मे कोई विवाद नही । 
लौपनिपदिक भी यही कहते हं कि दानसे पुण्यलोकं कीप्राप्ति होती हं। 
मूवितिब्रह्मनिष्ठको ही मिलती हं । इस तुलनामें एक वड़ा भारी मेद चछिपा 
श्रा है, वह भी दृष्टि प्रे नही किया ना सकता । उपनिपदोमें जैसे श्रद्धा" 
सेदो, प्रघ्रद्धाप्े दो, सौन्दयंसे दो, छज्जासे दो, भय--पुण्य-पाप्रके विचारसे 
१-जे भिक्खू अण्णउत्थिएण गारत्थिएण वा अस्षणवा ४ देयद्‌ 
देयन्त वा स।इज्जइ्‌ 1 नि० उ० १५ वो ७८ 
‰--सजयासजये घम्माधम्मरे टिएु धम्माधम्म उवसपज्जिताणा विहरइ । 
भग० १७ ० २-३ 
३---त्रयो धघमम॑स्कन्घा --यनोऽध्ययन दानमिति प्रथम.*' °" °" "सर्वं 
एते पुण्यलोका भवन्ति; ब्रह्मसस्थोऽमृतत्वमेति ! छान्दो २।२३। १ 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । शिया देयम्‌ । हिया देयम्‌} 
भिया देयम्‌ । सविदा देयम्‌ । -तंत्तरीयोपनिपद्‌ 


[ ८७ | 

दो, ज्ञान-पूवक दो ।'* दानको व्यापकताके साथ धमे-स्कन्ध माना, वैसे 
जनसूत्रैने नही माना। यह ठीकहं कि मोक्षका साक्लात्‌ कारण शुक्ल 
ध्यान, शुद्धोपयोग सवं सम्बरूप अवस्था ह; जो उपनिषद्के शब्दोमें ब्रह्म- 
निष्ठ दशाहं । किन्तु घमेका स्कन्ध वही दन हो सकता हु, जो मात्मशुद्धि 
का साक्षात्‌ कारणहो, दुसरे शब्दोमे जो दान साक्षात्‌ सम्वर-निनंरारूप हौ । 
पुण्य-लोक भी उसीका सहभावो गौण फल हं । इसीका फलित यह्‌ हुआ कि 
संयति-दानही धमकाश्नगहं नीर उसीके साथ पुण्यकमं' का वन्ध होता ह्‌ । 

असयति-दान अशुभ कम-~बन्धका हेतु ह" यह सिद्धात शास्त्रसम्मत हने 
पर भौ छोकमतके सवथा मौर कुछ हद तक वंदिक विचारधाराके भी प्रति- 
करु था] बहुत सम्भवहँ कि यद बडे भारी सघषेका विषय रहा। 
"अणृकपाद।णं पुण, जिर्णेहि ते कयाइ पडिसिद्ध'--अन्‌कम्पा-दानका भगवान्‌ 
महावीरने प्रतिषेष नही किया, यह मध्यममागं सघषंकारुके प्रारभे निकला 
प्रतीत होता हं । इसमे बताया गया कि दानः कौ प्ररासा भौर निषेष दोनो 


१--त्तिहि ठाणेहि) जीवा सुभदीहाउ अत्ताते केम्मं पगरेति, त-णो पाणो 
ग्रतिवातित्ता भवइणो मृस वदत्ता भवद्‌ तहारू्व समण वा माहण वा 
वदित्ता नमसित्ता सक्कारित्ता समाणेत्ता कत्लाण मगर देवतं चेतित 
पञ्जुवासे ता मणुश्नेण पीतिकारएणं गसणपाणखाइमसादइमेण पडिलामित्ता 
भवइ, इच्चेतेहि तेहि ठाणेहि जीवा सुहदीहाउ तत्ता ते कम्म पगरेत्ति । 

, -स्था० १२५ 
समणो वासएण भन्ते तहाख्व समण वा जाव पडिकामेमाणे कि चयति ? 
गोयमा 1 जीविय चयत्ति दुच्चय चयति दुक्कर करेति दुल्लहु छहृड 
करहि वृज्क्ञइ त्रो पच्छा सिज्ज्त्ति जाव श्रन्त करेति। भग1० २६३ 

२- मोक््खत्य ज दाण त पद्‌ एसो विही स्षमक्खाउ) 


[ ८८ } 

तही करने चाहिये, यह मोक्षार्थं दानकी विधि दहं 1 

हमसे भी विरोव-जमन नही हवा, तव आगे चर वाच्य घनूकम्पा. 
दानक पृण्यका हेतु माना। इस परपरके अनुसार फल-दानकी भपेक्षा 
दानक तीन भगदा गये --(१) सयत्ति-दान--मोक्षका साधन, प्रास्गिक 
फलके सपमे स्वर्गका मी (२) असयति-दान--पाप--अशुभ कमं-वन्धका हतु, 
(३) अन्‌कम्पा-दान--पुण्यवन्वका--स्वगं तथा मनुष्यके भोगोका हेतु । इस 
तवीन परपरासे सम्भवत. विरोवका गमन तीहो गया किन्तु मागमिक 
मन्नव्यकीौ सुरक्षा नही हौ सकी! जेन-दृष्टिके अनृसार निर्जरा मौर पृण्यका 
(नलेनी श्रवस्थाके बतिरिक्त) सहचारित्व^ हं । 'निजंराग्रल्प भौर पुण्य 
ध्रविक', "निजंरा अधिक गौर पण्य मल्प', यहहौ सकसाटं किन्तु केव 
पुण्य यह्‌ कभी नदी सकता { फिर मौ केवल पृण्य-हेतुक दानकी मान्यता 
का वद्भीकरण हृश्रा हें, वह वंदिक प्रम्पराकौ दानविपयक मान्यताका 
केवल घनुकरण मावर हं । "एते" पुण्यखोका मवन्ति' इसका प्रतिविम्बसा हं । 





१--दुल्लहाभो मूद्‌।दाई, मृहाजीवौ वि दल्लहा । 
दादाई मृह्‌ाजीवी, दो वि गच्छति युग्गद्‌ | दगवें० ५-१.१०० 
२---भग ० ८-~६ 
३--एेद्गमंप्रद दान, मनुकम्पासमन्वितम्‌ । 

भक्तया सुपात्रदनि तु, मोक्षदं देहित जिनः। दा० १द्ा० 

सभय सुपत्तदाणं, सणुकम्पा उचिश्न कित्तिदाण च! 

दोहि वि मृक्खो भणियो, तिन्िवि मोगादइयं दित्ति॥ 

उप तुरम पू १ ५ 

४--इसका विद्येप वर्णन धमं भौर पुण्य गीपंकमे देखो । < 
५--छखान्दो० २।२३। १ 


॥ ८९ | 
दनग्कालिकमे स्रायुको पुण्वाथं' तयार किया हआ श्राहार-पानी ग्रहण करने 
का निपेध किया हु, उसमे पता चलताहं कियद्‌ रोकप्रचल्तिथा। प्रर 
“मूक दान' केव्रल पण्यके क्षु होता हं, यह्‌ सिद्धान्त जैनसूव्रोम कही भी 
मान्य नही हुञाहं । नव पण्य बते हं; उनमं म्रन्नपुण्य, पानपूण्य श्रादिं 
आदि कहे गये ह किन्तु इनका सम्बन्व सयमी-साधुःके दानसे हुं । 
परम्परासेद्के एतिहासिक तथ्य 

“घमं-दान मोक्ष-साघनाका जगरहं प्रीरशेषनो दान लौकिक ह--मोक्ष 
मागेके अग नहीह्‌--इस भमागममूलक मान्यताका वौरनिर्वाणकी तीसरी 
शतके पूर्वां तक पुरणं समथंन होता रहा किन्तु उससे भागे सम्पूणं जैनसघ 
दस पर एकमत नही रहा । तात्कराटिक परिस्थिति एव उसके उत्तरवर्ती 
दान-विषयक जंन-साहित्यके माधार पर यह्‌ अनुमान कियाजा सक्ताहु+ 
दान-प्रणारीका विस्तार-काक मद्रवाहृस्वामीके समयमे होनेवाला लम्ब 
दुभिक्ष है 1 उस समय भिक्षाके च्एिजौ ऊथम दोता, पटू(वरीसे उसकी 
पुरी जानकारी मिलती हं । दुभिक्षका उल्लेख नन्दी-टीका गौर परिशिष्ट 
पवेमे भी हुमा हं । भिखमगोकी कोई गिनती नही रही । कवियो, केखको 
जीर यहा तक कि धर्मगुरुभमो द्याया भी 'दानकी महिमा" के बडे ऊम्बे-चौड 
पुल बाधे गये । बहुतसे जन साघु भी शिथिल हो स्वेच्छाचरी वन गये। 
यह्‌ वी० नि० दूसरे शतकके उत्तरचरणकी घटना हं । इसका धौमे-धीमे 
प्रभाव बढा, जो कुछ आगे चरु तीसरे शतकमे दृढमूर बन गया । जंन- 





१--पण्णठा पगड इम” “ˆ ** "*“सूजयाण , जकप्पिय । 
दितिय प्रियादइक्े, न मे कप्पृद तारिस,। दशवं० ५ 
.२--'“पात्रायान्नदानाद्‌ मस्तीथंकमंनामादिपुण्यभ्रकततिवन्वस्तदन्त पुण्यम्‌, एद 
सवैच"' स्था० टी° £ स्था० 


[ ९० 1 
साहित्यमें दानविपयक साहित्य, विविध विधि-निपेध ओर आलोचनाएं इसी 
कारे प्रारम्भ होती है,जो बागे क्रमशः वदती ही चली मयी 1 


दो परम्पराए 

दानका सामूहिक वातावरण जीर पृण्यार्थं दान माननेवालोका समाजमें 
प्रभाव एवं छोक्रत्रियता देख ्रागमक्री कठोर परम्परा कुछ परिवर्तन खाने- 
वाटी परस्परान्‌ पण्यां दानवादी विचारधाराका आश्रय चकिया 1 एमा प्रतीत 
होतारँ, आगपोके त्राघार पर चरनेवाी साधु-परम्परा न केवर मौलिक 
सिद्धान्त प्रश्रट्ल दही रदी, भपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भी किया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमे पूव पक्षके रूपमे उल्लेख भिलता ह । पूरव॑पक्षका 
मुख्य तकर यद्‌ रहाकि “दीन-अनाथ व्यव्ति यसयत' है इसलिये उन्हे दान 
देना, मोक्षका मागे एव वमं-पुण्यका हेतु नही हो सकता 1" दूसरे पक्षद्वार 
उप्ते उत्तरे यह्‌ कठा गया कि 'श्लामान्यत यह्‌ ठीक हं, असयति दान मोक्ष 
एव वमःपूण्यकता देतु नही वनता किन्तु मनुकम्पा-दान इसका मपवादहै। 
वट्‌ शूभागयक्रा हेतु टानसे पुण्यव्रन्धक्रा कारण ह ` 





{--यय दीनादीनामययतत्वात्‌ तद्टानस्य दोपपोपकत्वादसंगतं तदानमित्या- 
गङ्ख्याहु--६ पञ्चा ९ वि० 

- धरनवत्ताय गुददानम्‌, जसयततायाऽनुद्ध दानमित्यभिलापाः। ज्ेषौ ततीय 
चतुथम द्धौ मनिष्टफलदौ एकान्तकर्मवन्ध हेतुत्वात्‌ मतौ । शुद्धं वा यदनगृद्ध 
वाऽसयताय प्रदीयत्ते 1 हा० १ द्रा० २१ 





पुरुत्तवृुददचा तत्तकम --वन्वकृन्नानुकम्पया 1} नं पुनरन्‌कम्पया, 
जनृकम्परदानस्य कत्राप्यनिपिद्धत्वात्‌ । “ अ्रणुकम्पादाण पुण, जिणेह् न 
कया पठिसिद्ध 1 इतिक्चनात्‌ । द्वा १ द्राण २७ 


[ ९१ | 
अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि 


"भ्रनुकम्पा^दान' यह्‌ शब्द श्रागमिकहं) इसे पुण्यहैतु माननेकी बात 
आगमम नही मिलती । अनृकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टोकाकारने 
इतन! ही किला हं--'“अनृकम्पयः! कपया दान दीनानाथविषयमनृकम्पादानम्‌ ” 
इसका श्राधार सम्भवत" वाचकमृख्य उमास्वात्िका यह्‌ रछोकहं 

““कृपणेऽनाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहूते । 
यद्‌ दीयते छपार्थादन्‌कम्पात्‌ तेद्‌ भवेद्‌ ठानम्‌ ॥ 

कपण, श्रनाथ, दरिद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, शोकाकुरु एसे व्यक्तियोको 
अनृकम्पापूवेक जो दिया जाए, वह॒ अनुकम्पा-दान हं ।'“ सेर, इसकी व्याख्या 
मे दोनो परम्पराओमें कोई मतभेद नही । मतमेद सिफं यही ह कि एकने 
से पुण्याथं दानकी कोटिका माना, तब दरूसरीने नही माना। एकवबत ततो 
ह हुई । 

दूसरा प्रदन यहु उठा कि श्रावकोको श्रसयत्तिको दान देना चाहिए या 
नही--उनके छिएु यह विदित ह या निषिद्ध? यह निर्चितहंकि पुवं-पक्ष 
असयति-दानको धमं -पुण्यका हेतु माननेका प्रबल विरोधी था, फिरमभी इसे 
"निषिद्ध" मानता था, एसा कोई उल्लेख नही मिख्ता हुं । आगमिक परम्परा 
के अनुसारन निषिद्ध मानामौ जाता था। किन्तु उत्तर-पक्षकी युवितयो 
एव निणंयको देखनेसे मालूम होता ह कि "निषिद्धः के समथंकमभी कोन 
कोईथे, वहुकोर्ट परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निश्चय पूर्वक 
नही कहा जा सकता ! इसके उत्तरम अनेक अचार्योने अनेक यूक्त्तिया प्रस्तुत 
कीह्‌ः 





१---स्या० १० स्था० 


1 
(१) मनृकम्पादानका सगवानूने निपेध नही किया हं । 
(२) तीर्थद्धुरः स्वय दीक्षाके पूर्वं वाधिकं दानदेतेहं। 
(३) पू्धवर्ती श्रावकोके ह्वार सवके लिए सुखे रहते थे । 
इन यवितयोके मतिरिक्त श्राचाये हरिभद्रने महावाक्या्थंर केद्टारामी 
यह सिद्ध कियाद कि श््रनकम्पा-दानः' श्रावकोके लिए निषिद्ध नहीदं) 
इमक्रे वाद तीसरी विचारधारा भ्राचायंश्री भिक्षुकी ह्‌, जो भागमिक 
विचारवाराकी आामारीदहँ। आचायं भिक्षुने वताया कि सयति-दान, ज्ञान 
दान ओर श्रमयदान' ये तीनो दान बह्सात्मक हे, इसलिए मोक्षके मागं हं । 
इनके भत्तिरिक्न जो कृ दान ह, वह रौकिक हं । उससे धमं -पुण्यका को 
सम्बन्य नही । प्रन्‌कम्पा-दानके किए भी श्रापने वताया कि वह्‌ श्रावकरोके 
लिए अवमे दानकौ भाति निपिद्धमभीनहीहं तो सयत्ि-दानकी भाति विदित 
भी नहीहं। 
तीथकरोने दीक्षा ग्रहणसे पूवं दान किया, इसीलिए यदि वेह पुण्यका 
हेतु है, तव तो तीर्थकर दीन्नाग्रहणके पूवं स्नान यादि करते, वे भी पुण्यके 
रनु होने चाहिए । तथा सावस्मरिकदान अन्‌कम्पा या दीनोद्धारके लिए 
नही ढटोता। उसे सभौ वगेकिं छोगः ग्रहण करते हे, केवर दीनवगं नही । 
१--सरव्वेहि पि जिणेहि, दुज्जयतियरागदोस्मोहिहि 1 
ग्रन्‌कम्पादाण॒ स-दढयाण न कहि वि पडिसिद्ध ।॥ घमं स० २ अधि० 


२--स्रजिनेनापि सावत्सरिकदानेन दीनोद्धार्‌ कृत एव 1 धमम०्स० २ अधि 
२ -उपण० पदण० 





८ तोथकहीयमाने उरघोपणाया सत्या श्रावको योषिच्च तदान गृहीतः, 
न वेति प्रदने उत्तरम्‌ -तीथकृहानसमये ज्ञाताधमंकथादिषु सनाथानाथ- 
पयिककापंटिकादीना याचरकादीना प्रहणाचिकारो दुज्यते, न तु व्यव- 
दारिणाम्‌, तेन श्वावकोऽपि करिचद्‌ याचकीभृय गृह्ुःति तदा गृह्णातु 

से प्र० ३ उत्छा० 


| ९३ ] 

यह दान एकमात्र रीत्तिका परिपालन हुं। आचायं मख्यभिरिने श्रावर्यक 
टीकामे ल्खिा हं किं भगवान्‌ ऋषभनाथके समय कोई अनाथ दीनया 
याचकथेही नही फिर भी उन्होने दन दिया था) 

श्रावक । समाजमे रहते ह इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका भ्रनृसरण 
किये विना कंसे रह सकते हं ? वे यदि पके ्रनुकम्पादान देते तो ससारके 
व्यवहारका पाक्न करते मौर श्राजभी यदि देते हं, तो वही व्यवहार 
पान होताह्‌। ततथा 'अपावृतद्धारा' इस विशेषणका दानसे कोई मी 
सम्बन्ध नही हँ । यह विरोपण उनकी धमं-दृढताका सूचक हं 1 उन्हे किसी 
भी परतीधिकका भय नही था । 

प्रस्तुत ग्रन्थमे आचायं भिक्षुकी विचार-सरणिके श्राधार पर आगभिक 
परम्पराका समर्थन क्रिया गयाहं। जौ दान सयमोपवघेक ह, वही निरवद्य 
मोक्षमागं हं भ्रीर जो सयमोपधेक नही, वह सावद्य--अशुभ-कमं-बन्धक्रा 
हेतु ह! अगमिकं परम्परासे आगे बढकर “मनुकेम्पादान' को पुण्यक हैतु 
माननेवालोकी युक्तिया वहा एकदम ख्चौरी हौ जाती ह, जव वे इष्टापूत्तः 


१--उच्यते कल्प एवास्य, तीथृकृन्चामकमेण । 
उदयात्‌ सवं सत्त्वानां, हित एव प्रवतंते 11 हा० २श्र° 
२-उवगुय दवारा, भगण २) ५ सूु० कृु० २) र तथा२)७ 
३--अपावृतद्वारा कपाटादिभिरस्थगितद्वारा इत्यथ. । सद्‌ दशेनरामेन 
न कुतोऽपि पाषडिकाद्‌ विभ्यति शोभनमागंपरिग्रहेणोद्घाटशिरसस्तिष्ठ- 
न्तीति भाव । भगय०्वृ० श० २३०१५ 
५ ऋत्विर्भिमंन्वसस्कार, ब्राह्मि णाना समक्षत्‌ 1 
अन्तरवेद्या हि यद्‌ दत्तमिष्ट तदभिधीयते 11 
वापीकृपतडागानि, देवतायत्तनानि च । 
्रन्नप्रदानमेतत्तू, पूतं तत्त्वविदो विदु ॥1 


^. | 

का खण्डन करते है! इष्टापूर्तं भादिमे थोडोका उपकार होताहं रीर 
प्रारम्भ जधिक होता हूं, इसक्ए वह अनुकम्पा नही हं 1" 

तव प्रन हुमा कि श्रदेशं। राजाने दनशाला बनाई" यह क्याहं ? इसके 
ठत्तरमे "उसका श्राकम्बन पुष्ट था, वह्‌ प्रवचनको उच्चतिका हतु था' मथवा 
"जहा थोडे श्रारस्मसे बरहुतोका उपकार होता हं, वह श्रनूकम्पाही हं" 
यादि मादि दी जानेवारी युक्तिया प्रामाणिक जगत्तूके छिए कायंकरनहीहो 
सकती । याज्ञिक भी यही कहते हं कि “यन्न ~हिसासे वहुतोका उपकार हौता 
ह तथा पापकी अपेक्षा पुण्य बधिक होता हु, इसक्िए उसमे कोई दोष नही ॥' 
यदि थोडे पाप भौर अधिक पुण्यकी क्रियाको ठीक माना जाएतो फिर 
याञ्चिक हिसाका विरोघ करनेका कोई आधार नही रहता । एक ही क्रियाम 
पाप मौर पुण्य दोनोहो नही सक्ते। दोनोके कारण पृथक्‌ पृथक्‌ हं । 
पृथक्‌ २ कारणक अपेक्षा रखनेवाले दो कार्यं यदि एकं ही कारणस उत्पत्च हो 
जाय, तव फिर उनके कारणोको पृथक्‌ २ माननेकी भ्रावर्यकता पही रहती । 

घर्म॑-परीक्षाके किए कष, छेद भौर तताप ये तीन वातं बतखाई्‌ हं । कषका 
अर्थं ह विचि श्रौर प्रतिपेव । निजंरके किए-मोक्षके किए तपस्या, ध्यान 


_-___---------__-_____-__ 


१--स्तोकानामुपकारः स्या-दारम्माद्‌ यत्र भूयसाम्‌ । 

तव्रानुक्म्पा न मता, यथेष्टापूत्तंक्मसु | हा श द्वा० 
२--पुष्टालम्बनमाध्ित्य, दानशाखादि कमं यत्‌ 

तत्तु प्रवचनोन्नत्या, वीजाघानादिभावत. ॥ दा० १द्वा० ५ 
३--वहूनाम्‌ पकरिण, नानूकस्पा निमित्तताम्‌ । 

भ्रतिक्रामत्ति तेनात्र, मृख्यो हेतुः शुभाश्यः 11 हा १हा० ६ 
४--या्लिकी हिसा न दुष्यति, तस्या वंघत्वात्‌ 1 पापजनकतापेक्षया 

पुण्यजनकतायास्तत्र बाहुल्यात्‌ । 


( ९५ | 
आदि क्रिया करनी चाहिये, यह्‌ विधिहं। प्राणीमात्रकी हिसा नही करनी 
चाहिए, यह निषेव हं । किन्तु जो- | 
“श्रन्य॒धमेस्थिताः सत्त्वा, श्रसुरा इव विष्णुना । 
उच्छेदनीयास्तेषा हि, वधे दोषो न विद्यते)" 
--इसप्रकारकी त्रियामे हिसाका प्रतिषेध हे, वह ध्मकी कसौटी नही ह । 
यदि यह्‌ ठीक ह, तब फिर रागदवेषकी परिणत्ति एवं आरम्भमे हिस।का प्रतिषेष 
कंसे माना जा सकता हू ? केवर परिणाम सभर" इस पर बवल देनाही ठीक 
नही होता 1 यह तो वेदिक भी कह सकते हं कि "हम किसीको मारना नही 
चाहते, जमधर्मका नाद चाहते हे, हमारा उरहेग्य पवित्र हौ ससारमोचकष 
सम्प्रदायके श्रनृयायी भी क्या अपना उदेश्य पवित्र नही बतराते ? वे कहते 
हे--मत्यन्त दु खी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुखी रहते हे, 
उन्हे सार डालना चाहिए । यह महान्‌ परोपकारहं। यह देखनेमे भके ही 





१--न० वृ० पृ० १३ 
विश्व-चिकित्ला-संघमें दया प्रेरित हाक निन्दा : 
न्यूयाकं १९ अक्टूबर । विश्द-चिकित्सा-सधघने एक तीन्न विवादके 

बाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कायेकी निन्दा करनतेका 
निङ्वय किया ह । भारतके डायरेक्टर एस० जी° सेन गौर त्रिटेनके 
डा० ग्रेग दोनोने कहा कि बहृतसे मरीजको श्रसाध्य समक्षकर उसकी 
ग्रात्माको शारीरिक कष्टसे मुक्त करनेके लिए उसे मारनेकी दवाईदे 
देते हे । फन्सके डा० मासंर पूमेलौक्सने कहा कि इस प्रकार डाक्टरोके 
किए गनाह्‌ करनेके मागे खुल जायगे । एक प्रस्तावमें सघने सिफारिश 
कीर कि प्रत्येक देशका राष्टीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारक 
हत्याकी निन्दा करे । हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९५० 


९६ | 

यप्रिय लगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता हं । जो इस कायंको वरा वतलाते 
हे, इसका निपेध करते द,वेपापीहं। यह्‌ उनके मन्तन्यका सार हं । उनका 
उटेदय मारना नही, किन्तु दु.खीका दुखद्ुर करनाहं। पर तत््व-चिन्ताके 
मारगमे--'उसमे हमारा कोई स्वां नही", "यह्‌ परोपकार हं", "इसमें आत्म 
सन्तोप होता हं", "र तृप्ति होती हं" मन शुद्ध हं", मनको शुद्ध मालूम देता 
ह-- मादि २ कल्पनाए सही नही होती । इसलिए इन शब्दोकी दुहाईसे 
वया ? वृत्तिया कंसी हं--रागात्मक हं या प्रहिसात्मक ? इस वातकी परीक्षा 
होनी चाहिए । लोकमान्य तिलकने लिखा हं--““किसी' कामर्मो (मनकौ 
गवाही ठेना' यह्‌ काम मत्यन्त सरल प्रतीत होता हं, परन्तु जव हम तत्तव- 
ज्ञानकी दुष्टिसे इस वातका सूक्ष्म विचार करने जगते हं -- शुद्ध मन" किसे 
कहना चाहिए, तव यह्‌ सरल पथ भन्त तक काम नही दै सकता 1 

सनृकम्पके दो मेदहोते है- द्रव्य मौर भाव। भन्न भादि देना यह 
द्रव्य ्रनुकम्पाहे। वर्मं मागम प्रवृत्त करना यह्‌ भाव अनुककपाहुं । भाव 
सनुकम्पा मोक्षका मागं दं मौर द्रव्य-अनुकम्पाससारका। दुखीकादुख 
देखकर रो पड़ना अनुकस्पाहो सक्ती हं पर वहु धमं-पुण्यका हतु नही हो 
सकता । आचायं सि्युके सामनः प्रदेरीकी दानल्लाखाका प्रदन भी उलभनक। 
नही था। प्रदेशीनें दानशाखा' वनाई, यह्‌ उनका राजधर्मं था । राजधमं 
रौकिक घमं हं, आध्यात्मिक तदी । इस प्रकार उनका दुष्टिकोण अधिक 
स्पष्ट, यौव्तिक गौर विशुद्धहं। माचायं भिक्षुके शब्दोमे दानका तत्त्व 
यह्‌ ई-- 

ग्रननत्मे दे दातार, ते किम उत्तरं भवपार। 
मागं नही मोखरोए, छन्दो इण लोक रोए॥ 


१--गी ० र० प° १२७ 


[र 


[ ९७ | 


तव्रती--्रसयमीको जो कुछ दिया जाना हं, उससे आत्म-शुद्धि कंसे 
हो ? वह्‌ मोक्षका मागं नही दह, खौकिक अभिप्रायहं। समाजको श्रभिरुचि 
ह-प्रथादह। गृहस्य भिक्षाका अधिकारी नहह, दानका पात्र नहीहं। 
दानका एकमात्र वही पात्र--अधिकारी हं, जो पचन^पाचन क्रियासे मवत 
तथा सर्वारम्भ सवंपरिग्रहसे विल्ग रहता हं । 

इस सम्बन्धर्मे जआचायं विनोवाके विचार मननीयदहं। वे लिखते हे- 
““दुतनियामे विना शारीरिक श्रमङे भिक्षा मागनेका अधिकार केवर सच्चे 
सन्यासीको ह । सच्चे सन्यासीको--जो `ईरवर-भक्िके रगमं रगा श्राह, 
एसे सन्यासीको ही यह्‌ श्रधिकारदहं। क्योकि ऊपरसे देखनसे भले ही एसा 
मालूम पडताहौ कि वह कुछ नही करता, फिर भी अनेक दूसरी बातोसे वह्‌ 
समाजकी सेवा करता हुं ।” 

सामाजिक पदट्र्भोका धार्मिक रूप 

भारतीय समाज प्रारभसेही धमेप्रधान रहाहं। उसका सामाजिक 
पहलू जाध्यात्मिकतासे ्रोतःप्रोत रहा हें । जिसप्रकार लोकोत्तर पुरुपोने- 
धर्माचायोनि मोक्ष-साधनाके नियमोक। "घमं गन्दके द्वारा सग्रह किया, वंसेही 
लोकिक पुरूषोने सम।जशास्तरियोने भौ समाज-व्यवस्थाके नियमोका धमं“ 
दाब्दसे निरूपण किया । भीष्म पितामहने कहा ह--'“जोः मनूष्य जिसके 
साथ जसा वर्तव करे, उसके साय वैसा वर्तव करना धमं नीति ह । मयावी 
के साथ माया श्रीर साधु पुरुषके साथ साधृताका वर्तव करना चाहिए 1" 





१--नो वि पये न पयावए जे स भिक्खु। 
दशवं० श्र° १० गा०४ 
२--यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्य स धम । 
मायाचारो मायया बाधितव्य , साध्वाचार साधूनेवाभ्युपेय ॥ 


{ ९८ | 


आततायी को मारनेमे कोई दोष नही होता।' “जो ्रनायं सामादि 
उपायोसे सिखाये जानेपर भी न सीखे, बल्कि बात्तताथी बनकर आये, तौ 
उन्हे शीघ्रही मार देना चाहु । उनके मारनेमें कोई दोप नही ।' कही पर 
दया करना धर्मं हं-जंसे दीन दुखियोकी सहायता करना; कहीपर निदेयता 
धमं ह--जेसे बआाक्रमणकारीको कुचल टाल्ना।' धर्म-सहिताघो के उक्त 
वाक्य समाज-व्यवस्थाके ही नियमोको प्रकट करते हं! करौटुम्विक प्रथा भी 
भारतीय समाजका प्रमृख अग रह्म है) उसको मजवूत वनानेके क्षमी 
समाज-नास्त्रियोने विविध प्रकारके धर्मोकि। निर्माण किया । कूटम्बके मुखिया 
के लि्‌ करटुम्बका भरण-पोषण करना, सन्तानके लिए वृद्ध माता-पिताकी 
मवा करना मादि-मादि श्रनेकं एसे घमं वताय, जिनके द्वारा यहु व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमे चलती रहे । 

दीन-दुखिथोके लिए भी राज्यकीया समाजकी कोई सामृह्टिक व्यवस्था 
नही थी। इसलिए समाज-लास्त्रियोने उनकी सहायता करना, उन्हे दान 
देना प्र(दि-जादि प्रवृत्तियोको भी महान्‌ धमं वना डाला। दान समाजका 
प्रमुखे अग वन गया गौर वहु चलते-चलते लोकोत्तर धमकी व्यवस्थामे मी 
घूम गया। फरयह हआ कि हजारो परिवार, छखखो व्यक्ति भिक्षूक वन 


गए 1 समाजके सिर भार वन वंठे | धदान' एक सामाजिक नीति थी इसीलिए 
सभीने उत वढाया-चढाया भीर वह्‌ खृव फंला । 


माज समाजकी व्यवस्था वद गई हं-पूर्णरूपसे वदल नही पारईहं तो 





१--ताततायिवये दोपो हन्त भवति कश्चन } मन्‌ ०। 
महा० भा०ज्ा० प० १०९-२६ 
२--ये त्वनार्य्या न शिष्या स्युःसन्तुचेदाततायिन । 
लप्र, व्यदनीयास्ते, तद्ववो नहि दोपद ॥ 
> क्वचिदह्या निर्दयता क्वचित्‌ 1 


क 


भी वदलना चाहती हं । अव्र भिक्षुकोको यह वतायाजाताहुं कि श्वम क्त्ये 
विना किसके दान पर जना, दयनीय--अनूकम्पर्न.य दारं वन।कर, दूसरोके 
दिलमें अनकम्पा-दयके भाव पेदाकर भीख मागना महापापहं। इस नवीन 
व्यवस्थां भिखमगोको--दौन, दु खी, म्रसहाय श्रौर श्रपाद्ध ब्रनकर मागने- 
वालोकोजोदान देते है, वे समाजके घटक तथा हितकर नही माने जाते । 

श्राजकी समाज-व्यवस्था वताती हं कि असह्‌योसे उचित श्रम करवाकर 
उन्हे मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफल दो, भीख मतदो। विनाश्चमलेनाव 
देना दोनो पापहं। पुनी व्यवस्थामें दान" का स्थान था, आजकी व्यवस्था 
मे श्रमका स्थानद । उसमे दानघमं था, इसमे श्रमधमं ह। भाखिर दहं 
दोनोकी दोनो समाजकी व्यवस्थःएं । पहरीमं विकार श्रा गया इसलिए वह्‌ 
टूट गई। नवीन समाजको जिसकी आवश्यकता हं, उसका विकास किया 
जा रहाहं। अपाङद्खोके लिए राजकीय व्यवस्था हत्ती हं 1 माजकी दुनियामें 
वह्‌ राज्य उन्नत नही माना जाता, जो अपाहिजोकी सम्‌चित व्यवस्थान करर 
सके! जिस राज्यम मीख ओर दानकी प्रथा ह, वह माधुनिक दुनियामे पूर्णं 
सम्मान नही पा सकता 1 सचमुच जो अपाद्ध नही ह, केवर दानक प्रथाके 
अ{घार्‌ पर परस्पराके अनुसार मृपतका खाते हं, उनके वारेमे महात्मा गाधी 
ने एक वार कहा था--“विना' प्रामाणिक परिश्रसके किसी भी चगे मनृष्यको 
मप्तमे खाना देना मेरी अहिसा वददित नही कर सकती 1 अगर मेरा वश 
चङे तो जहा मुफ्त खाना मिलता हं, एसा प्रत्येक सदावतं” या अन्न क्षेत्र" मे 
बन्द कराद्‌ ॥ 

इस प्रकार हम देख सक्ते हं कि दान किस रूपमे चा ओर आज वह्‌ 
किस भूगिका परश्राकरसुकाहुं। प्राचीनतम या प्राग्‌ एतिहासिक युगका 





| १-- सर्वो० 
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वर्णन करनेवाले साहव्यमे मिटता ह किन कोई याचक था श्रौरन कोई 
दानी--लोक इस प्रथासे अनभिन्नथे। भगवान्‌ ऋषभनाथः नें दीक्षाके पूवं 
श्रपने गोत्रियोको दान दिया, तवसे व्यावहारिक दान चका श्रेयासकूमारनेः 
भगवान्‌ ऋपभनाथको भिक्षा दी, तवसे त्यागी, श्रमण एव सन्यासियोको, 
उनके सयमी-जी वन-निर्वाद्के किए श्रपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुमोका विभाग 
देना-यद्‌ त्यागरूप दान चला । ब्राह्मण-दानः भी उसी समय चा । क्रमशः 
ज्यो-ज्यो समाज वडता चला गया, त्यो-त्यो उसकी समस्याये वदती गई । 
दीन, दुखी, सनाथ, श्रपाद् व्यक्तियोकी सख्या वनं लगी, तव पुण्य-दान 


१-- "दार दाइ” दायकाना गोच्रिकाना दायवघनविभाग परिभाज्य विभागशो 
दत्त्वा तदाव्रनौ श्रनायथपान्थादियाचकानामभावाद्‌ गोत्रिकाग्रहृण तेऽपि 
च भगवत्परेरिता निममा सन्त शेषमात्र जगृहुः। इदमेव हि जगद्गुरो- 
जीत यदीच्छावधचिदान दीयते तेषा च इयतंव इच्छापूरतेः । ननू यदीच्छा- 
वधिक्र प्रभोदनि तहि एदयृगौनो जनः । 
एकदिनदेय सवत्सरदेय वा एकं एव जिघक्षेत्‌ इच्छाया श्रपरि मितत्वात्‌ । 
सत्य प्रमृप्रभावेण एतादुशेच्छाया अस भवात्‌ । जम्बू० प्र २ वक्ष 
२--दत्तिव्व दाणम्‌सभ, दित्त दटदु जणस्मि वि पयत्त । 
जिण भिक्खा दाण पिय, दट्टु भिक्खा प्रयत्ताउ॥ 
दत्तिर्नाम दान तच्च भगवन्तमृपभस्वामिन सावत्सरिक दान ददतं 
द्ष्ट्वा छोकेपि प्रवृत्तम्‌ । यदि वा दत्तिर्नामि भिक्षादान तच्च जिनस्य 
भिक्षादान प्रपौत्रेण कृत दुष्ट्वा लोकेऽपि भिक्षा प्रवृत्ता । छोका अपि 
भिक्षा दातु प्रवृत्तो इति भाव । भाव० मर्प्र० ५९ 
द--दाण उ माहुणाण दान च माहनाना छोको दातु प्रवृत्तो भरतपूजितत्वात्‌ । 


आव० म० प्र ५६ 


१०१ | 
ग्रौर श्रनुकेम्पा-दानकी परम्पराएं चली, जिनके वणंनसे एतिहासिक युगका 
साहित्य भरा पड़ाहं। इस युगम जेन मौर वेदिक दौनोके दान विषयक 
साहित्यमे सघषंके बीज उपलन्घ' होते हं । वंदिक साहित्यमेः "पात्र ओर 
अपात्र इन शब्दो द्वारा यह्‌ चर्चा गया । जन साहित्यमे "सयति भौर श्रसयति' 
तथ। पात्र, मपात्र गौर कूपात्र' इस रूपमे उसकी बड़ी २ चर्चाएु चरी । 


१--पात्रापात्रविभेदोऽस्ति, धेनुपन्नगयोरिव । 

तृणात्‌ संजायते क्षीर, क्षीरात्‌ सजायते विषम्‌ ॥ 

२-त्रतस्या लिद्जिन. पाच, मपचास्तु विशेषत । 
स्वसिद्धान्तावि रोधन, वतन्ते ये सव्व हि।। यो० वि° १२२ 
पात्रे दीनादिवगे च, दान विधिवदीष्यते। 
पोष्यवर्गविरोधेन, न विरुद स्वतर्च यत्‌ ।। यो० वि० १२१ 
दीनान्घकरृपणा ये तु, व्याधिग्रस्ता विहोषत. । 
नि.स्वा क्रियान्तराशक्ता, एतद्‌ वर्गो हि मीक्क ।। यो० वि० १२३ 
भ्रपाच्रदानतः किञ्चिन्न फर पापतः परम्‌ । 
रभ्यते हि फल खेदो, बालृक।पुञ्जपीडने ।। अ० धा० ११1९० 
विश्वाणितमपाव्राय, विधत्तेऽनथेम्‌ जितम्‌ 1 
अपथूय भोजन दत्ते, व्याधि किन्न इुरुत्तरम्‌ ।1 अ०श्च° ११।९१ 
वित्तीयं यो दानमसंयहठात्मने, जन फल काङ्क्षति पण्यलक्षएम्‌ 1 


वितीयं बीज ज्वलिते स्र पावके, समीहते शस्यमपास्त दूषणम्‌ ।। 
अण०श्रा० १०५४ 

दाण न होइ श्रफल, पत्तमपत्तेसु सन्तिजुज्जत । 

इयपि भणिएु विदोस।, पससजो कि पुण अपत्ते ।। पि० नि० ४५५ 

बीज यथोषरे क्षिप्त, न फलाय प्रकल्प्यते 1 

तयाऽवात्रेषु यदान, निष्फल तद्‌ विदुर्ुघ.7 11 


( १०२ | 

वि० १८ वी नीके प्रारम्भमे आचाय भिन्ने 'अनुकम्पा-दान' को धर्मथिंया 
पुण्यार्थं माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। गौर (वह सामाजिक सम्बन्धहं, 
दान हही नदही' इसका प्रचार किया। श्राजका समाज भी उस दान-प्रथाको 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तया सस्मानपणं प्रवन्धको व्यवस्थाको प्रोत्साहन 
दे रहाह। यह्‌ मादिकार्से घाजतककौ भारतीय दान-प्रथाकी एक स्थल 
रूपरेखा हं । 

धमे, दया, दान, उथकार, श्रादिके लौकि श्रौर लोकोत्तर,येदो भेद 
करनेके कारण ह--सामाजिक श्रीर मोक्ष-घमेका मेद समाना । कारणक 
इन दाबव्दोकां व्यवहार समाज श्रौर भव्यात्म, दोनोके तत्वोका प्रकादन करने 
केलिए होताहं। 

भगवान्‌ महावीर समाजके व्यवस्थापक नही, धर्ममार्ग के प्रवतंक थे। 
उन्दने सामाजिक नियमोकी रचना नही की, आत्म-साधनः।के नियसौका' उप- 
देग कियाथा। उनकी दृष्टि क्षणिक दुखोके प्रतिकारमें न जाकर दुख 
परम्पराकेर मूलका उच्छेद करने पर लगी हुई थी । उन्होने मुनिधमं* मौर 





१--वीतरागोपि सद्वेद्य- तीर्थकृन्नमकमेणः । 
उदयेन तथा धमं-देशनाप्रा प्रवतंते ।। हा० श्र०३१। १ 
तमोण समरणं भगव महावीरे उप्पन्तवरनाणदसणधरे श्रप्पाण च 
रोग च व्रभिसमिक्ख, पुव्वे देवाण धम्ममादक्खदई ततो पच्छा मणुस्साण 1 
अआ०२ 
२--उपा० १ अ०, ग्रौप० समण्द्रार० 
३-- सग्गं च मृल च छिन्धि! ना० ३।२।६ 
४--तमेव घम्म दुवि माइक्खइ, तं जहा--ग्रगारघम्मं, भ्रणगारधम्म च। 
भौप० समण० द्वा०। 


[ १०३ |] 


श्रावकघमेका उपदेश किया] मुनि-घमेके पाचत्रतहं। श्रावक-घर्मके पाच 
अणृत्रत हं । श्रावक समानमें रहकर धर्म-पाल्न करता है, इसलिए उसके कमं 
जेनद्ष्टिके अनसार तीन भागोमें बट जाते है -- 

(१) विहित, (२) निषिद्ध, (२) अविहित-अनिषिद्ध । 

पाच अणुत्रत विहित हे} जो कमं आत्म-हित श्रौर समाज-हित दोनो 
द्ष्टियोसे अनृचित हे, वे निषिद्धहे। ओर जो सामाजिक जीवनके किए 
मावश्यक हे, अनिवायं हे, उपदेयह,वेनतो विहित भौर न निषिद्ध । 
विहित इसलिए षरही किवे मोक्षके साधन नही ह, निपिद् इसलिए नही कि 
उनके विना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नही हौ सकता । निषिद्धः को छोडनेपर 
श्रावकके ल्िएुदो प्रकारके कमं रहते हं--(१) विहित श्रौर (२) अविहित- 
अनिपिद्ध। 

इसी आरायको पूववर्ती अाचायनि लौकिक ओर लोकोत्तर इन दो शब्दो 
दारा व्यक्त कियाह। जो मोक्षके किए हो, वह लोकोत्तर भौर समाज- 
व्यवस्थाके किए हो, वह लौकिक । प्रालकी भाषामे इन्हे कमल श्राध्यात्मिक 
ओर सामाजिक कहा जा सकताद्धं। 

घमेके सम्बन्धमं यदि यह्‌ कल्पना हौ कि वहु समाज-व्यवस्थाका नियम- 
मावह, तवतो समाज-शास्त्र जिसका विधान करे वही विहित, जिसका 
निषेध करे वही निषिद्ध, जिसे श्रच्छा माने वही अच्छा ओर जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । श्रौर यदि घमंके सम्भन्धमे कुछ दुसरी मान्यता 
हो कि वह्‌ सामाजिक घरातकसे उचा हु, श्रात्मवादको भित्तिपर भमवस्थित 
हे, भ्रात्मासे परमात्मा-नरसे नारायण बननेका, ससारसे मोक्षकी गरले 
जानेका साधनं तो समाजके सब नियम घमं-शास्तरके द्वारा विहितहोही 
नदी सकते । जिन का्योमिं हिसा, मोह्‌, राग-दवेषकी परिणति होतीहंःवे 
समाजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, ्रावश्यक, भच्छे या उपादेय हौ, 


1." 1 
फिर भी व्म-रास्त्र उनका विधान नही कर सकते । 
टेश्या 
लेदयाका अथं हू पुद्गर द्रव्यके सस्गंसे उत्पच्च होनेवारा जीवक्रा 
म्रध्यवसाय--परिणाम, विचार । श्रात्मा चेतन हुं, जडस्वरूपसे सवथा पृथक्‌ 
है, फिर भी ससार-दशा्मे इसका जड द्रव्य--पुद्गलके साथ गहरा ससं 
रहता है, इसीकिए्‌ जडद्रव्यजन्य परिणामोक्रा जीवपर असर हृए विना नही 
रहता! जिन पुद्गलोसे जीवके विचार प्रभावित होतेह, वे भी द्रव्य-लेर्या 
कह्छाति हं । द्रव्य-रेष्याये पौद्गलिकि ह, इसचिए इनमें वर्ण, गन्ध, रस 
भीर स्प होते हं । टेदयाओका नामकरण द्रव्य-लेर्याग्रोके रगके प्राधारपर 
हुम्रा दह, जैसे कृष्ण-लेक्या, नील-केश्य। अ्रादि-मादि । पही तीन छेदयाये 
प्रशस्त लेद्यायं हं । इनके वणं श्रदिचारोगुण अशुभ होते हे उत्तर 
वर्ती ठीन लेद्याग्रोके वणे आदिचारोशुभदहोतेहं, इसच्एि वे प्रशस्त होती 
ह। खन-पान, स्थान श्रौर बाहरी वातावरण एव वायूमण्डलकका करीर भौर 
मनपर भसर दहता हु, यह्‌ प्राय. सवंसम्मत-सी वातदहं। जंसा बन्न वसा 
मन्न' यह उवितिमी निराघार नहीदहं। शरीर आर मन, दोनो परस्परपेक्ष 
हं । इनपरे एक दूसरेकी क्रियाका एक दूसरेपर असर इए विना नही रहता । 
“जत्केसाइ* दन्वाइ्‌ आदि श्रन्ति तस्लेसे परिणामे भवडइ“ जिस केद्याके 
द्रव्य ग्रहण किये जाते हे, उसी केद्याका परिणामहौ जाताहुं | इस आगम- 
वाक्यसे उक्त विपयकी पुष्टि होतीह। व्यावहारिक जगतुर्मे मी यही वातत 
पाते द--प्राङृतिक चिकित्सा-प्रणालीमें माचस्-रोगीको सुधारनेके किए 
विरञ्भित्त रगोकी किरणोका या विभिन्न रगौोकी वोतरोके जोकरा प्रयोग किया 
जाता ईह। योगप्रणालीमं पृथ्वी, जल आदि तत्त्वोके रगोके परिवतंनफे 
श्रनूसार मानस-परिवर्तनकरा क्रम वत्तलाया हुं । 





१--प्रन्ता० ले० प 
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दस पूर्वोक्त विवेचनसे इतनातो स्पष्टहोजाताहं कि द्रव्य-ठेश्याके 
साथ भाव-लेश्याका गहरा सम्बन्ध ! किन्तु यह स्पष्ट नही होता कि द्रव्य- 
लेदयाके ग्रहणका क्या कारणं ? यदि भाव-लेइ्याको उप्तका' कारण मानेतो 
उसका अथं होता है--भाव-टेरयाके अनुरूप द्रव्य-ठेर्या, न कि द्रव्य-लेरय।के 
मनुरूप भाव-लेदया । ऊपरकी पक्तियोमं यह बताया गया हं कि द्रव्य-ङेश्या 
के अनृरूप भाव-लेश्याहोती हं । यहं एक जटिल प्रश्न ह । इसके समाधानके 
लिए हमें लेश्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा--माव-लेश्या यानी द्रव्य 
लेद्याके साहाय्यसे होनेवाके भत्माके परिणामकरौ उत्पत्तिदो प्रकारसे होती 
है--मोह्‌-कमंके उदयसे तथा उसके उपशम,' क्षय या क्षयोपज्ञमसे । ओीदयिक 
भाव-केदयारये बरी (अप्रशस्त) होती हं भौर भ्रौपशमिक, क्षायिक या क्षयो- 
पशभिक लेश्याये भली (प्रशस्त) होतीहं 1 कष्ण, नील मौर कापोत, २ 
तीन भप्रशस्त गौर तेज, पद्म एवे शुक्छ, यं तीन प्रशस्त ठेरयाये हं । प्रज्ञ 
पनाम कहा है--"तमो.ः दुग्गडइ गामिणिभो, तओ सुर इगामिणिओो-- अर्थात्‌ 
पहली तीन लेद्यायं बुरे प्रध्यवसायवाली हु, इसकिए वे दरगतिकी हैव हं । 
उत्तरवर्ती तीन लेरयाये भले अध्यवसायवाली हु, इसल्एि वे सुगतिकी हतु हे । 


् 


उत्तराध्ययनमे इनको अधमं ठेश्या ओर घमं-लेश्या भी कहा ह--"“किण्ाग 


१- तत्र द्विविधा विशुद्धल्ेदया--'उवसमखदइय' ज्ि सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, 
केषा पुनरुपशमक्षयौ ? यतौ जायत इयमित्याह-कषायाणाम्‌) प्रयमर्थः- 
केषायोपरामजा कषायक्षयजा च, एकान्तविरुद्धि चाध्ित्येवममित्तानम्‌, 
भ्रन्यथा हि क्षायोपकमिक्यपि शुक्कातेजःपमरे च विर्‌द्लेश्ये सभवत 
एवेति । उत्त० वृ० ३४ अ० 

२--प्रजा० १७-४ 


३--उत्त ° ३४--५६, ५७ 


क, 


नीदा काठ, तिण्णि वि एयाश्रौो बहम्मठेसानभौ ।*"“*“““* तेञ पम्हा सुक्कएु, 
तिण्णि दि एयायो घम्म टेसाग्नो--ङृष्ण, भीर मौर कापोत ये तीन मधमं- 
छदयाये ह वीर तेजः, पृरद्च एव शुक्ल ये तीन धमं-लेद्याये हं । उक्त प्रकरण 
ते हेम इस निष्कर्पयपर पटूच सकते है कि गात्माके भले भौर वृरे मध्यवसाय 
( साव-ठेदया ) होनेका मूढ कारण मोहका भमाव (पूणं या अपू) या 
भवह । कृप्ण श्रादि पुद्गल्व्य भके-वुरे भ्रध्यवतस्तायोके सहकारी कारण 
वनते है । तात्पयं यह्‌ हं कि मात्र काले, नीले भादि पुद्गकोसे ही भात्माके 
परिणाम वुरे-मले नही वनते । परिभापाके शब्दोमें कहे तो सिफं द्रव्य-लेर्या 
के अनृकूप हीं भाव-छेदया नही वनत्ती ! मोहका भाव-बभाव तथा द्रन्य-लेश्या 
दन दोनोके कारण श्रात्माके दुरे या भके परिणाम वनते हं । द्रग्य-लेश्याश्रोके 
स्पर्ध, रक्ष, गन्ध भौर वणं जाननेके लिए देखो यन्त्र । लेदयाकौ विशेष जान- 
कारीके चिएु प्रज्नापनक्रा १७बवा पद मौर उत्तराध्ययनका देवां सध्य्यनं 
द्रष्टव्य ह । जैनेतर प्रन्थोमे भी करम॑कौ विशृद्धिया वर्णके माधारपर जीवोकी 
करई ववस्थाएं तलाई हं! तुठनाके लिए देखो महाभारत पवं १२-२८६। 
पातञ्जख्योगमे वणित कर्मंकौ कृष्ण, सुक्ल-कृष्ण, शुक्क भौर श्रशुक्ल- 
प्रकृष्ण, ये चार जातिया माव-छेदयाकी श्रेणीर्मे भाती ह । साख्यदशंनः तथा 
दवेताऽव्वत्तरोपनिपद्‌' मे रजः, सत्त्व श्रौर तमोगुणको रोहित, शुक्छ मौर कृष्ण 
कठा गयाहु ¡ यह्‌ द्रव्य-ङेदयाका खूप । रजोगृण मनको मौहुरजित्त करता 
टे इसलिए वह लोहित द । सत्त्व-गुणसे मन मलरहित होता ह इसलिए 
वह गुक्छ हं । तमोगृण ज्ञानको मावृत्त करता दै, इसलिए वह कृष्ण हं । 


१--कर्माञ्युक्छाङृप्णं योगिनस्विविघ्रमितरेपाम्‌ 1 प्र० यो० ४सूु° ७ 
२--सा० कौ० पृष्ठ २०० 
६--ए्वेता ० ४-५ 
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रस गन्ध स्पशं 








काजलके समान | नीमसे अनन्तगुण 










ध क मृत सपं की | गाय की 
नीलम के समान | सौससे ्रनन्तगुण | गन्वसे जीभ से 
नीका तीक्ष्ण गृण मनिष्ट |मनन्तगुण 
१7 ~ गन्प ककड 
कवबूतरके गन्ैके | कच्चेभामके रससे 
समानरग अनन्तगण तिक्त 
हिगूल-सिन्दूरके | पके आमके रससे 
न्तगण ६ 
समान रक्त उअनन्तगण मधुर सुरभि - कुसुम | नवनीत 
हल्दीके समानत मधृसे म्रनन्तगृण की गन्ध से | मक्खनसे 
पोरा मिष्ट अनन्तगण दष्ट |भअनन्त गुण 





शंखके समानं । मिसरीसे अ्रनन्त 
सफेद गृण मिष्ट 








क्षयोपशम 


आठ कर्मोमि ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय श्रौर मन्तराय, ये चार कर्मं 
घाती हं, मौर शेष चार श्रघाती। घाती कमं आात्म-गृणोकी साक्षात्‌ घात 
करते हं । इनकी अनूभाग-दचितिका सीधा भसर जीवके ज्ञान श्रादि गृणोपर 
होता हं, मृण-विकास रक्ता हं 1 अघातीकर्मोका सीधा सम्बन्ध पौद्गकलिक 
दरन्योसे होताहं ! इनकी भनूभाग-शक्तिका जीक्के गणो पर सीधा प्रसर 
नही होता । श्रघाती कर्मो्ा-या तो उदय होता हं या क्षय--सर्वथा 
भ्रभाव । नके उदयसे जीवका पौद्गकिक दरव्यसे सम्बन्ध जुडा रहता हं । 
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इन्टीके उदयसे आत्मा “अमूर्तोऽपि मूत्तं इव रहती ह । इनके क्षयसे जीवका 
पौदूगछिक द्रव्यते सदाके किए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाताहं। भीर इनका 
क्षय सृक्त यवस्थाके पदे क्षणमे होता हं । धाती कमेक उदयते जीवके ज्ञान, 
द्गेन, सम्यक्त्व-चारित्र रौर वीये-गक्तिका विकास रका रहता हं फिरमभी 
उक्त गुणोका सर्वावरण नही होता । जहा इनका ( घात्तिक कमेक ) उदग्र 
हाता ह, बहुं भमावमी । वदिरएेसान हो, मास्माके गृण पूणेतय। ठक जायं 
तो जीव गौर श्रजीवम कोई अन्तर न रहै । इसी भाशयसे नन्दीमे कहा हं 

“सन्व जीवाण पियण॒ घक्खरस्त अणन्तभागो निच्चृग्घाडिभो जड पुण 
सोवि आवेरिज्जा तेण जीवो भजीवत्त पाविज्जा सृट्‌टविमेहं सम्‌दये होइ पहा- 
चंदमूराण' 

पूणं ज्ञानका जनन्तवा भाग तो जीव्मोाच्रके श्रनावृत र्ता हे, यदि वह 
त्रवृतहोजायतो जीव अजीव वन जाय। मेध कितनाही गहुराहो, फिर 
भी चाद यौरमूरजकी प्रभाकृछन कछ रहती हुं । यदिरएेसानदहो तो रात्त- 
दिनका विभागदही मिट जाय । घाती कमेके दलिक दौ प्रकारके होते है-- 
दगघातौ शौर सर्वघाती 1 जिस कर्म-प्रकृतिसे भादिक गृणोकी घात होती है, 
वह्‌ देजवाती मौर जो पूणं गृणोको घात करे, वह्‌ सर्वघाती 1 देशघाती कके 
स्पधकं भी दो प्रकारके होते है-देशघाती स्पर्धक श्रौर सर्वधाक्ती स्पर्धक) 
सवधाती स्ण्छंकोका उदय रहने तक देश-गुण मी प्रगट नही होते । इसलिए 
प्रात्मगुएका यत्‌ किञ्चित्‌ विकास होनेमे भी सवंघाती स्प्घ॑कोका अभाव 
टोना भावन्यक है, चाहे वह्‌ क्षयखूप हौ था उपनमङूप। जहा सर्वघाती 
म्पवेकोमे क्‌छका क्षय ओौर कूचछका उपशम रहता ह भौर देशघाती स्परवंकोका 
दय रेता ह; उस कम-जवस्थाक्तो क्षयोपशम कहते ह} क्षमोपञ्चममे 


५५] 


विपाकोदय नही हता, यद्‌ २-३३ सूत्रम माचा्वरने वततछाया हं ¡ उसका 
मनिप्राय वही हं कि सर्व्राती स्प्घेकोका चिपाकोदय नही रहता ¡ देशघाती 


॥ 


स्पधेकोका विपाकोदय गुणोके प्रगट होनेमें वाधा नही उक्ता । इसलिए यहां 
उसकी श्रपेक्षा नही की गद । क्षयोपच्मको कूकेक रूपान्तरके साथ ३ व्याख्याय 
हमारे सामने भाती ह-(१) घाती कमंका विपाकोदय नही होना क्षयोपशम 
है--इससे मृख्यतया क्मेकी अवस्था पर प्रकाश पडताहं 1 (२) उदयम 
ग्राये हुए घाती कमंका क्षय होना, उपक्षम हौना--विपाकरूपसे उदयम न 
गाना, प्रदेशोदय रहमा क्षयो परम हं । इसमें प्रधानतया क्षयोपम दशमे 
होनेवाके कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता हं । (३) सवंघाती स्पधंकोका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देरघाती स्पधंकोका उदय रहना क्षयोपशम 
हं । इससे प्राधान्यतः क्षयोपशमके काय्यं ( श्रावारक सवित्त ) के नियमनका 
वोध होता हं । 

साराश सवका यही हं कि-जिस कम-दशामं क्षय, उपशम ओर उदय 
ये तीनो वाते मिरे, वह क्षयोपशम हं । मथवा घाती कर्मोका जो भारिक 
समाव ह --क्षययु्त उपशम हं, वह्‌ क्षयोपशम हे । क्षयोपशमर्मे उदय रहता 
मवद्य हं किन्तु उसका क्षयो पञ्चमके फर पर कोई प्रसर नही होता । इसलिए 
इस कमं-दशाको क्षय-उपश्चम इन दो शब्दके द्वारा ही व्यक्त किया हुं । 

दीपिका ओर तत्याथं 

दीपिका श्रौर तत्त्वां दोनोका प्रतिपाद्य विषय जेन-तत्तव हं 1 तत्त्वाथके 
होति हृए भी दीपिक्राका निर्माण वयो ? यह प्रदन सहजही हो सक्ताहं। 
इसलिए भीहो कक्ता दं कि कई स्थलोमें उसके सूत्र मूके रूपमे या कुछ 
परिवत्तंनके साथ उदुनृत किये गये हं । किन्तु दीपिकाक्रा जथसे इति तक सूक्ष्म 
द्ष्ट्या ्रालोचन करनेवाौके लिए यह प्ररन हिविघ्राका नही। फिर भी 
इसकी रचनाके मरुभृत तथूयोको सामने रख देना पारक्रोके किए उपयुक्त ही 
होगा । दीपिकाकी रचना लंन-सिद्धान्तरमे प्रवेश पानेके इच्छुक विद्याधियोके 
च्एहृूरईहं। वह ग्रन्थके नाम तथा मादि-दलोकेगत प्रयोजन "विदधे बोघ 
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वृदवर्थम्‌'सेही स्पष्ट हं! इसङिए इसमें पण्डितोको रुचिकर श्रपेक्षा सरलता 
की भोर अधिक ध्यान रखा गया हं । विद्याधियोके ्रध्ययनके भारम्भकालमें 
ही यह्‌ कण्ठग्रहो जाए, इसलिए इसमें पाठका सक्षेप, अधिक परिभाषां 
यओौर आवर्यक विषयोका निर्वाचन हृश्रा ह । गुणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग, 
श्राल्लव-भेद, सम्वर-भेद, भाव, शरीर भादि अनेको एसे विषय हु, जिनकी 
परिभापाए समश्ना विद्याथियोके किए अत्यन्त भ्रावर्यक हं । तत्त्व्थिके मृल 
सूत्रोम वेनहीहं। वह्‌ एक भाकार ग्रन्थ हुं । उसके साथ कोईएेसी छोटी 
व्याख्या जृड़ी हुई नही ह कि विद्यार्थी जिसे कण्ठभ्र कर सरक्तया भागे वद्‌ 
सके 1 “उपयोगो रक्षणम्‌" इतने मात्रसे वि्ार्थीको जिज्ञासा शान्त नही होती 
जवतक किं वह्‌ "चेनान्यापार उपयोगः यह्‌ न समम ले । 
तत्त्वाय पूणताकौ दृष्टस रचा गयाथा ओर दीपिकाकौ रचना उप- 
योरित्ताकौ दुष्िसे हुई ह्‌ । 
आधारभूत भ्रन्थ 
प्रस्तुत ्रन्यकी रचनाके मूल श्राधार जेन-आगम हं । इनके अतिरिक्त 
उमास्वातिका तत्त्वाथे, माचायं भिक्षुका नव-सद्‌भाव-पदा्थं तथा आचायं हेम- 
चन्द्रकी प्रमाण-मीमासा मी इसके श्राधार रहे ह्‌ 1 
एक अध्ययन 
इसका क्रम सर्व॑या मौलिक तथा भआाधुनिकतम ह । जैन-दृष्टिर्मे विव" 
क्याहं ? स दृप्टिकोणको सामने रखकर आप इसका पहा प्रकारा पटे । 
जन-दशंन वास्तविक पदाथंवादी ह ! उसकी दृष््टिर्मे ज्ञेय ज्ञाताक। स्वप्न-प्रत्यय 
नही, किन्तु उसका ज्चावाके समान ही स्वतन्त्र अस्तित्व ह । कोकका स्वरूप, 
जाकार, विमाय, माघार, रम्वाई-चौडाई दिका जन-जागमोमे वडा भारी 


१--विदवर्थितिनिरूपणम्‌ 1 
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सूक्ष्म भ्रौर तात्त्विके विवेचन किया गया हं । द्रव्यो पर दृष्टि डालते ही विदव- 
स्थित्तिका पुणं रूप आखोके सामने भा जाता हं । विश्वको समञ्जनेके लिए 
जीवके भेदोकी कोद मख्य उपयोगिता नही, इसलिए यहा जीवका कोर 
विभाग नही किया गया । छोककी व्यवस्था्मे मजीवका ही अधिक उपयोग 
ह । जेम-दशंनमें श्रजीव द्रव्य साख्यकी प्रकृत्तिकी तरह एक नही, वह॒ पांच 
भागोमं नटा हृश्रा दहं । धमं मौर अधमम॑से लोक-मलोकका विभाग श्रीर गत्ति- 
स्थितिकी व्यवस्था होती हं । भाकाज्ञ सवका आघार हं, कार परिवतंनका 
हेतु हं । ओर पुद्गलका श्वारु-उच्वास, भाषा, मन, शरीर, खान-पान आदि 
जी वकी समस्त दं हिक प्रवृत्तियोमं प्रयोग होता हं 1 जीव जीव-मजीवका 
ज्ञाता ओर विशेषतः पुद्गलका भोक्ताहं । यद्यपि स्वरूपकी गपेक्षाये छो 
स्वतन्त्र हं, फिर भी श्रापसमं एक दूसरे,.उपकारक श्रौर सहायक हं । इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विश्व हुं । 

( दुसरे प्रकारके प्रारम्भमे ही नव तत्त्वोके नाम हें । द्रव्य श्रौर तत्तव दोनो 
एका्ंक शब्द हे, तब फिर छव द्रव्य श्रौर मव ततत्व,येदो विभाग क्यो? 
इसका समाधान यह ह कि जेन-दशंनमे भेद भौर प्रभेद दोनो दृष्टियोका 
स्थान हं । ्रभेद-दृष्टिके श्रनृसार तत्त्व दो ही हं--जीव जौर भमजीव । सूक्ष्म- 
दृष्टिकि लिए भेद श्रावश्यक नही होता । स्थूरदृष्टिवाले व्यक्तियोकी उप- 
योगितके लिए मेद-सृष्टि होती है 1 शओास्तरकारोने विदवस्थित्तिको समञ्चानेके 
लिए दो तत्त्वोके छः भेद किये । प्रन यह्‌ रहा किक्या जेन-दशंन केवर 
सत्यको जाननेके लिए हीह ? - इसीके उत्तरम दो तत्त्वोके नच भेद हुए । 
तात्सयं यह्‌ निकला कि जैन-दशंनका लक्ष्य सत्यःज्ञानके उपरात सत्य-- 
मोक्षणं विक्रास तक पटुंचनेका ह । नव तत्त्वम हसीका-- मोक्षकौ साघक- 
वाधक श्रवस्थाभ्रोका वणेन किया गया हँ । इनमें जीव मौर श्रजीव,ये दौ 
मूर हे गौर सात इनकी अवस्थां । मोक्ष अन्तिम लक्ष्य हं । पुण्य, पाप ओौर 
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वन्ध, ये तीन सोक्षकी गधक यजीव ( पुद्गल ) की श्रवस्थाषएं हुं 1 मास्व 
जीवकी अवस्था हं, वह्‌ मोक्षको दाघकरहं। योगकेद) सेदहू- शुभयोग 
रीर श्रनुभ योय। श्रनुभयोग भी वाघकहं। शुभ योगसे दौ कायं होते 
है- निर्जरा श्रीर पृण्यवन्ध । निजंराकी श्रपेक्षा शुमयोग साघक हं श्रौर पुण्य 
की अपेक्षा वाधक । सम्बर गौर निजेराये दोनो जीवकी श्रवस्थाएंहुं श्रौरः 
मोक्षकी साधक हं । मोक्ष यात्माकी कम॑मूक्त अवस्था हुं । कमयुक्त अवस्था 
ते कर्म मुक्त भवस्था तक पहुंचनके लिए तत्त्वकौ प्रक्रियाको समज्ञना बावर्यक 
ह । इसको समन्ने विना साघक म गं नही वद्‌ सकता 1 इस तथ्यको सामने 
रलकर्‌ श्राप श्रभ्रिम चार (हूसरे, तीसरे, चौथे बौर पाचवे) प्रकाशोको षटें। 
दुर्म जीवस्वर्पका, तीसरेमे जीवके विभागः भौर यजीवका वणेन हं 1 
चौथेमे वाघकः श्रवस्या एवं पाचवेमे साधकः श्रवस्थागोका तथा साध्यका 
तिरूपण ह 1 

(६१) दया, दन श्रौर उपकारके नामपर धार्मिक जगतूर्मे जो कुछ ही 
रहा ह, वह्‌ घाजकी स्थिततिमे केवल द्रष्टव्य या श्रोत्तव्य ही नही, गहरार्ई्के 
साथ विददारणीयहं। समूच संसारपर राजनीत्तिका प्रभृत्व, जड्वादी दुष्टि- 
कोण, भआाधिक वेपम्यके विरुद्ध मान्दोखन मादि प्रवृत्तियां धार्मिक जगत्‌को 
नीती 1 यदि घामिकोने इसे सहं स्वीकार वही किया, सावधानीसे 
मे नही सम्हाा तो वर्म-सम्प्रदायोकी क्या स्थिति होगी, कू कहा नही 
जा सकता । याचायं भिक्ूने धा्मिकजगत्‌के सामने जौ दृष्टिकोण रक्वा, 


१--जीवस्वरूपनि रूपणम्‌ । 
म--मूटतत्त्वहयीनिरूपणम्‌ । 

2३-- मोक्षवाधकतत्त्वनिरूपणम्‌ । 

~ मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
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उसका आचायंवरने प्रपनी भाषामं जडा यौक्तिक समर्थन कियाहं। माचायं 
भिक्षुके दयादानके टृष्टिकोणकी यहं कहकर उपेक्षा करना कि वह्‌ भगवान्‌ 
मह्‌ावीरके दया-दानके प्रतिकूल ह, घोर अन्याय दहं । दया-दान जौर उपकार 
को विशुद्ध श्रहिसासे जोडकर हम धार्मिक जगत्‌को वहत बडी समस्याको 
सुलञ्ञा सक्ते हं । वात-वात्तमे धमं-पुण्यकी दुहाई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप- 
योग॒ भादि प्रवृत्तियोने श्राजके जिक्षित्तको नास्तिकं वननेकीप्रेरणाकी हु, 
इसमे कोई सन्देह नही । दान) दया मौर उपकारकी द्िविधता, घामिक.को 
चौकानेवाटी अवश्य हं, फिर भमी वास्तविक भौर घमंके विशुद्ध स्वरूपकौ 
विकारोसे परे रखनेवाली हं । इसी दृष्टिके साथ आप छठा प्रकाश पदे। 

(७) जैन-आगमोमं देथ, गूरु प्रौर धमंको रत्नत्रयौ कहा हं । दृष्टिको 
यथाथं वना।नेके लिए इनका यथायं स्वरूप समञ्चन म्र।व्यक हं । साघनाकी 
पहली दशा सम्यग्‌ दशन हं । उसकी मूक-भित्ति रत्नव्रयी हं श्रौर यही हं 
सातवे प्रकाशमें गापकी पाद्य-सामग्रौ 1 

(८) जैन-दशंनमें मात्म-विकासकी १४ भूमिकाएं हे, भागमकी भाषा 
मं जो १४ गृणस्थान कहलति हं । भध्यात्म-विकासकी विभिन्न भूमिकाजो 
पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्न अवस्थाओका साधघन।-क्षेतरमे वडा 
महत्व ह । श्राठवे प्रकाशे यही अध्ययनका विषय हं । 

(९) नौवें प्रकाशमे प्रमाण, प्रमाता प्रौर प्रमिति, जो न्याय शस्त्रके 
प्मृख अगहंः का सक्षिप्त प्रतिपादन हं । जंन-सिद्धान्त यूक्तिसे प्रतिनरूर 
नही, इसी अआश्यको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोके साथ न्याय-शास्त्रका 
परिच्छेद भौ जोडा गयाहं। इस प्रकार दीपिकाकरा कमवद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता हं । 

रचना-रोरी 
साषा--दीपिकाकी मूकख-भाषा सस्छृतहं । श्राजके युगमे सस्कृतमे श्रथ 


~. 
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का रचा जाना क्या उपयुक्त हं ? यह प्रर्न होना स्वाभाविक हुं किन्तु अधिक 
सहत्त्वका नही । विक्रासकी अपेक्षा हिन्दी भ्राज सस्कृतके शतांशमे ही नही 
ह । उसमे अमी तक पारिभाषिक शब्दोका प्रायः प्रभाव्छसाहं। संक्षेपमें 
गृढ भावोको रखनेकौ दखीका भी विकास नही हमा हं । इसीलिए कण्ठस्थ 
करने योग्य परिभापात्मक अ्रथका सस्कृतमें होना भावर्यक हू । 
अनुवाद्‌ ओर परिशिष्ट 

सस्त न जाननेवालोके लिए इसका हिन्दीमे भावानुवादे किया गया हं । 
कठिन स्वलोपर टिप्पण च्वि गये हुं । इसके श्रतिरिक्त परिशिष्ट सख्या १ 
कै अन्तर्गत,तुटन।त्सक मौर विनेय व्याख्यानात्मक सामग्री हुं । तथा इसीके 
प्रन्तगत दीपिक्ामें ततत्वाथसे सगृहीत समन या साश्य परिवत्तित सूत्रोकी 
सूरोमीदह। परि्चिष्ट सख्यार्‌मे मूक प्रन्थ-गत उदाहरण ओर कथं हं। 
परिशिष्ट सख्या मे पारिभाषिक शब्द-कोष हुं । 

सेी 

इमकौ रचना-नंछी सूत्रात्मक हुं! सूत्रके ध्राशयको स्पष्ट करनेके लिए 
त्वकृत सन्लिप्त व्याख्यामीहु। वहं कही सूत्रको पुरक; कह केवल उदा- 
ह णात्मक, व्युतपत्त्यात्मक तथ। कही-कही विस्तारसू्प भी हं। समग्र 
सूत्रोकी सख्या ३३८ हु ओर वहु नौ प्रकालोमें विभक्त हं । प्रव्येक प्रकार 
कौ मूव-सस्या करगश्च इस प्रकार हं--१--४५, २--३७, ३-३५, ४--२९, 
५-- ४६, --२५, ७--३ १, ८-३५९-४७ । ग्रन्यक्री पूतिमे ९ प्रशस्ति 
व्टौक हं, जिनमे गर परम्पराका उल्लेख हुं । इसका सवृत्तिक ग्रन्थाश्र (श्रन्‌- 
ष्टुप्‌ परिणामसे) ५९५ इटोक-परिमाण ह 1 

अपनी वात 

प्रस्तुत ग्रन्थ ( जेन-खिद्धान्त-दीपिका) की श्रायोजनामे परम पूजनीय 

माचायंश्री ( तुलसी) का जो मागं-दरन मिला, वह्‌ मरै लिए कोद विशेष 
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नही, जिनके कर-कमलोसे मे बना--मेराजीवन बना, फिरमेदइसेक्याकृछ 
अधिक समञ्ू ? 

मृनि मिद्वाखालजीने 'विषयानुक्रम'श्रौर ^कूछ विशेष का तुलनात्मक 
भाग लिखकर मृञ्े इस कायं-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीणं होनेका श्रवसर दिया, 
वह्‌ स्मृतिसे परे नही टो सकता । अन्य विद्यार्थी-मृमृक्षुमोने भी इसमे जो सह- 


योग दिया, वह हमारी साम्प्रदायिक प्रणाकीकेश्रनृरूपहीहे, मे इस विषयमे 
उनका कृतज्ञ होऊ , एसा मञ्चे अनूमवहीनहीहं। 


आरिवन शुक्ला १३, २००७ सुनि नथमलङ 
हासी (पजान) 


वक्तु ददने प्रयुक्त प्रन्थोकी सूचि 


ग्रस्थ-नाम 
१ अनुकस्पाकी च उपड 
२ भवुयोग द्वार 
३ अन्ययोगल्यचच्छदिका 
£ अभिधर्मकोप 
५ अमित्तगाति श्रावकाचार 
६ अयोगत्यवच्छंदिका 
५७ आचारय 
८ आचारांग रीका 
६ भादिपुराण 
१० आवश्यक बुददू दृन्ति 
११६ आवश्यक टोका 
२ आवश्यक -नियुक्ति 
१३ आवश्यक-मल्यगिरि 
१४ आहते-दर््न दीपिका 
१५ इष्टोपदेश 
१६ उत्तराध्ययन 
९७ उत्तराध्ययनवरत्ति 


गरन्थ-संकेत 

( अन्‌० चउ० ) 
( अनु०द्ा०) 

( अन्य० व्य>० ) 
( अभि० को०) 
(अ०श्रा९) 
(अ० व्यव०) 
(भा०) 

(्रा० टी०) 
(भ्रार पुर) 
(प्राव० वृहु० व°) 
(अ{व० टी०) 

( माव० नि०) 
{म्राव० मर) 
(श्रा० दी°) 
(इष्टो०) 

( उत्त ० ) 

( उत्त° वृ°) 


ग्रस्थ-नाम 
१८ उत्तराध्ययन निर्युक्ति 
१६. उपदेशतरङ्गिणी 
२० उपदेशपद्‌ 
२१ उपदेश-रहस्य 
१२ उपाखकूदशा 
२३ उपासकदशा इत्ति 
२४ ऋम्येद्‌ 
२५ ओपपातिक 
२६ ओपपातिक बृत्ति 
२७ कठोपनिषद्‌ 
२८ केनोपनिषद्‌ 
२६ गणधरवाद्‌ 
३० गीता 
३१ गीता-रहस्य 
३२ गोम्मट सार 
३३ छास्दोग्योपनिषद्‌ 
३४ जम्ब्रीप प्रज्ञप्ति 
३५ जेन-सिद्धास्त-दीपिका 
३६ न्ञानसार 
३७ तच्तरार्थं सूत्र 
३८ तेत्तरीयोपनिषद्‌ 
३६ द्या भगवती 
४० दर्शन ओर अनेका्तवाद्‌ 


११७ | 


मरर्थ-संकेत 
( उत्त० नि ) 
( उप० तर०) 
(उप० १३६०) 
(उप० रह०) 
(उपा०) 
(उ्पा० वृर) 
(च्छम्‌) 
(भौप०) 
(मौपणवृ०) 
(कठो०) 
(केनो°) 
(ग०वा०) 
(गी०) 
{६ गी० र०) 
(गो० सा०) 
(छान्द) 
(जम्बू० भऽ) 
(जं दी०) 
{ज्ञान० सा०) 
(तत्त्वा०) 
(तंत्त० उ०) 
(द० भ०) 
(दक्षं ० श्रने०) 


प्र्थ-नान 

४१ दशदक्राटिकि 

४२ दशदेकालिक दीपिका 
४३ दशवेकालिक नियुक्त 
४ द्रव्य-संम्रह्‌ 

४५ द्रभ्यान्ुयोय तकंणा 
४६ द्ाव्रिश्द्‌ द्ात्रिशिका 
४७ धर्म-परीक्षा 

८ धर्मवादाष्टक 

४६ धसंरल्न प्रकरण 

५० ध्स-संग्रह 

५९१ नव-सद्धाव-पदाथे 
५२ नन्दीसूत 

६२ न्दी धृति 

६४ निश्क्त 

५५ च्थ्लीथ 

८६ निशीथ चुणि 

७ त्यायसूत्र 

५८ त्यायारोक 

५६ पच्च वस्तुक 

६० पच्च संग्रह्‌ 

६१९ पच्वाशक 

६२ पद्यपुराण 

६३ पद्यानन्द्‌ सहाकान्य 


॥ 


११८ | 
ग्रन्थ -संकेत 
( दश० वै०)} ` 
(दश० वं० दी०) 
(दश्ञ० वं० नि०) 
( द्रव्य° सण) 
(द्रव्यान्‌० त) 
( ह्वा० हा) 
( धममं० प०) 
( घम० वा०) 
( धर्मण प्र°) 
(घ्म० स०) 
(न०प०) 
( नन्दी ) 
५ 
(निर० ) 
(नि°) 
(नि०चू०) 
(न्या०सूु०) 
( न्याय।० ) 
(प० व°) 
(पञ्स०) 
( पञ्चा९ ) 
( पद्म० पु०) 
( पयमा० महा०) 


म्रन्थ-नाम 

६४ पातञ्जल्योग 

६५ पिण्डनिर्यक्ति 

६६ पुरषाथे सिदुध्युपाय 
६७ प्रज्ञापना 

६८ प्रज्ञापना वृत्ति 

६६ प्रमाणमय तत्वारोक 
७० प्रचचनसारोद्धार 

७१ प्रशमरति प्रकरण 
७२ प्ररनव्याकरण 

७३ प्ररनव्याकरण टीका 
७४ भगवती 

७१ भगवती वृत्ति 

७६ मनुस्छृति 

७७ महाभारत 

७८ मीमांसाश्छोक वातिक 
७६ मुण्डकोपनिषद्‌ 

८० मोक्षमाभं प्रकाश 
८१ मङ्गल-प्रभाव 

८२ यजुर्वेद 

८३ योगद्ष्टि समुचय 
८४ योगचिन्दु 

८५ योगशा 

८६ रलक्ररणड श्रावकाचार 


| 
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प्रन्थ-संकेत 
(पा०्यो०) 
(पि०नि०) 

( पुरु° सिद्ध्य्‌ ० ) 
( प्रज्ञा० ) 
(प्र०व्‌०) 

( प्रमारत° ) 

( प्रवण सा०) 

( प्र० रण० प्र०) 

( प्ररन० व्या० ) 
( प्रदन० टी० ) 
(भगर ) 

( भगण वृर ) 
(मन्‌०) 

{ मर्हा० भा०) 

( मी० दलो वा०) 
( मृण्डको° ) 
(मो० भ्र°) 

( म० ४०) 
(य०वे०) 
(यो०दृ० सर) 
(यो० वि०} 
(यो० शा०) 

( रत्न° कण श्रा) 


गरल्थ्‌-नास 
८७ सकतन्छ निर्णय 

८८ लोक-प्रकाश 

८६ दादद्वात्रिशिका 

६० विरोषावश्यक भाष्य 
६१ बृहत्कस्पमाष्य 

६२ घृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
६२ बेदान्तद्ार 

६४ वेरपिक दर्शन 
६५ व्यवृहारसूत्र 

६६ व्यवहार वृत्ति 

६७ शात्तसुधारस । 
६८ शास्त्र दीपिका 

६६ श्नास्र बाता समुच्चय , 
१०० दयुकरह्स्य 

१०९ शंकर दिग्विजय 
१०२ श्वेताक्वतरोपनिषद्‌ 
१०३ षड्दशन समुचय 
१०४ सम्मति तके प्रकरण 
१०६ खमयसार 

१०६ समाजवाद 

१०७ सामाजिक छरी तियां 


४ 4५ 
मन्थ-केत 
(लो० त° नि) 
(लो प्र०) 
(वा०्द्वा०) 
( विशेपा० भा० ) 
(व° मा०) 
34 
(वे स०) 
( वंशे° द० ) 
(व्य) 
(व्य० वृ०) 
(शा० सुर) 
| (चा०दी°) 
„ (शा० वा० स०) 
(शु°र०) 
(श० दिग्वि०) 
( प्वेता० ) 
(प° स० ) 
(सम्‌० प्र०) 
( स०्सा०) 
(स०वा०) 
(सा०क्‌०) 


8 ५ [॥ 
१०८ सवतन्त्रपदट्‌थ छक्षणसमरह्‌ ( सवं० १० र० स० ) 


१०६ सर्वोदय 


( सर्वो ) 


अन्थ-नाम 

११० सख्य त्व कोमुदी 
१११ सांख्यसूत्र 

१९१२. सुत्त-निषात 

११३ सूक्ति मुक्तावली 
११४ सूत्रकृतांग 

११५ सूत्रकृतांग रीका 
११६ सेनप्रश्नोच्चर 

११७ स्थानांग 

११८ स्थानाय रीका 

११६ हारिभद्रीय अष्टक 
१२० हिन्दी विश्व भारती 


| 


१२१ । 
मरन्थ-संकेत 
( सा० कौ०) 
(सार ०) 
( सु° नि०) 
( भुर म्‌०) 
( मु° ० ) 
( सु° कृ० टी०) 
(से प्र०) 
( स्था०) 
( स्था० टी०) 
( हा° प्र०) 
(हिर मा०) 


जेन-सिदन्त-दोपिकाकी विषय-सूचि 


प्रथम प्रकाश प्ष्ठ--४ से ११ 


{ १) द्रव्ये मेद (२) द्रव्यका लक्षण (३) धर्मास्तिकायका लक्षण 
(४ ) अधर्मास्तिकायका लक्षण (५) माकाशका लक्षण (६) आकाशके मेद 
(७ ) खोकका लक्षण ( ८ ) लोककी स्थिति (९) अखोकेका स्वरूप (१०) 
पद्‌ गलका क्षण (११) पृद्गल्के धमं (१२) पुद्गकके मेदं (१३) परमाणु 
का लक्षण (१४) स्कन्धका लक्षण ( १५ ) स्कन्ध रचनाक प्रक्रिया ( १६) 
परमाणुश्रोके वन्धकी प्रक्रिया ( १७ ) कारके भेद ( १८ ) कारको जाननेके 
प्रकार (१९) एक व्यक्तिक श्रौर गतिनृन्य द्रव्य (२०) देशका लक्षण 
(२१) प्रदेशका लक्षण (२२) घर्म-अधम-लोकाकाश एव एक जीवके असख्य 
प्रदेशोका निरूपण (२३) अलोकाकाशके मनन्त प्रदेश (२४) पुद्गले 
सख्येय, असख्येय व श्रनन्त प्रदेशा (२५) परमाणुके प्रदेन नही (२६) घमं 
अधर्मका श्रवगाह्‌, (२७) पुद्रगखोका अवगाह, (२८ ) जीवका अवगाह, 
(२९) कालका प्रसार, (३० ) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) गणका निरूपण 
(२३२) पयधक्रा निरूपण 1 
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दवितीय प्रकाश प्र्--३२ से ४७ 


( १) तच्वके भेद, ( २) जीवका लक्षण, (३ ) उपयोगका लक्षण, (*) 
उपयोगके भेद, (५) साकारोण्योगका तिरूपण, ( ६ }) मतिन्ञानक्रा लक्षण, 
(७ ) मति-त्तानके भेद, ( ८ ) मवग्रहुके मेद, ( ९) ईहाका लक्षण, ( १०) 
ग्रवायका लक्षण, ( ११) धारणाका लक्षण, ( १२) श्रुत-ज्ञानका लक्षण, 
( १३ १ ग्रजधि-ज्ञानका निरूपण, ( १४) मनःपयय-ज्ञानका लक्षण, ( १५) 
मन पर्यय ज्ञानसे श्रवधि ज्ञानका पायक्य, ( १६} केवल स्चानका लक्षण, (१७) 
मज्ञानका निरूपण, ( १८ ) अ्रनाकारोपयोगका निरूपण, ( १९) शन्दरिय 
निरूपण, (२० ) द्रव्येन्द्िय, (२१) भावेन्दरिय, (८२) इन्दरियोके विषय, 
( २३) मनकरा लक्षण, ( २४) जीवक स्वभाव, पाच भाव। 


ठृतीय प्रकाश-प्रष्ट-४८ से ६१ 


(१) जीवके मेद, (२) ससारी जीवके भेद, (३) स्थावर जीव (४) 
चम जोव, (५) समनस्क-ग्रमनस्क, (६) नरक्का वणेन (७) देव-वणंन, 
(८ ) तिर्यञ्च, (९) मनष्योक्रा निवास-क्षेत्र ( १० ) अवं म्टेच्छ, ( ११) 
जाति-पाथक्यका कारण, ( १२) जन्मका निरूपण, ( १३) योनि, ( १४) 
अजीवक्र। निरूपण । 


¢ 
चतुथ प्रकाश -प्ष्ठ-६२ से ६१ 


(१) कर्मका लक्षण, (२) कर्म॑का काय्यं, (३) कर्मोकी श्रवस्या, 
(४) वन्यका निरूपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मस पुण्यका अरविनाभा- 
वित्व, (७) पापका लक्षण, (८) पुण्य-परापप्ते वन्धकरा पा्थेक्य, (९) आस्रव 


[ १२५ ] 


क! लक्षण, ( १०) आस्लवका भेद, ( ११) मिथ्यात्वका लक्षण, ( १२) अवि- 
रतिका लक्षण, (१३) प्रमादका लक्षण, ( १४) केषायका निरूपण, ( १५) 
योगास्रवका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कमिव हं, (१७) शुभयोग 
के साथ निजंराका सम्बन्ध । 


पच्चम प्रकाश प्रष्ठ ६२ रे १०५ 


(१) सवरका स्वरूप, (२) सवरके भेद, (३) सम्यक्त्वका स्वरूप, 
(४ ) सम्यक्त्वके प्रक।र, ( ५ ) निसगंज व निमित्तज सम्यक्त्व, (६) करण 
का लक्षण, ( ७ ) करणके मेद, (८) प्रत्याख्यानका स्वरूप, ( ९ ) अप्रमादका 
स्वरूप, ( १० } अकषायका स्वरूप, ( ११) श्रयोगका स्वरूप, ( १२) 
निजंराका स्वरूप, ( १३ ) निजंराके भेद, (१४) तप, ( १५) बाह्य तपके 
भेद, ( १६ ) मन्न, (१७) प्रनोदरिका, (१८) वृत्ति-सक्षेप, { १९) रस- 
परित्याग, (२० ) कथय क्लेश, (२१) प्रतिसखीनता, ( २२) प्राभ्यन्तर तप 
के भेद, ( २३) प्रायरिचत्त, (२४) विनय, ( २५ ) वेयावृत््य, ( २६) 
स्वाध्याय, ( २७ ) ध्यानका निरूपण, ( २८ ) व्युत्सगंका स्वरूप, ( २९) 
( ३० ) मुक्तात्माका ऊध्वं गमन, (३१) मृक्तात्माका निवास स्थान, (३२) 
दो तत्त्वोमं नौ तत्व । 


षष्ट प्रकाश--प्रष्ठ-१०६-- ११५७ 
( १) अिसाफा स्वरूप, (२) दयाका स्वरूप, (३) दयके उपाय, 
(४) खोक-दयका निरूपण, (५) मोहका निरूपण, (६) रागका स्वरूप, 
(७ ) देषका स्वरूप, ( ८ ) माध्यस्थ्य, ( ९) असयम, ( १० ) सयम, ( ११) 


[ १२६ | 
दान, ( १२) निरवद्य दानका लक्षण, ( १३ ) उपकारका निरूपण, ( १८) 
सुल, ( १५) दुख। 


सप्तम प्रकाश ्ष्८-११८ से १३९१ 


( १) देवका लक्षण, (२) गृरुका सक्षण, ( ३) महाव्रत, (४) हिसा, 
(५ ) गसत्परवृत्ति, ( ६ ) मनृत, ( ७ ) स्तेय, ( ८ ) भब्रह्य, ( ९ ) परिग्रह, 
( १०) समितिका निरूपण, ( ११) पर्याप्तिका निरूपण, ( १२) प्राणका 
निरूपण, ( १३ ) धमंका लक्षण, ( १४) धर्मके भेद, ( १५) मात्म-घर्मसे 
लोक-घपंका भिन्नत्व, ( १६) लोक-घमंका निरूपण, ( १७ ) आल्ञा । 


अष्टम प्रकाश - प्ष्ठ--१३२ से १५५ 


( १) गृणस्थानका क्षण, (२) गृणस्यानके भेद, (३) मिथुया दृष्टि, 
(४) सम्यग्‌ मिथूयादृष्टि, (५) सम्यग्‌ दृष्टि (६) सम्यक्त्वके लक्षण, 
(७ ) सम्यक्त्वके दूषण, (८ ) श्रविरत, ( ९ ) देश-विरत, ( १० ) देशब्रत, 
( ११) बणत्रत, ( १२) शि्लात्रत, (१३) सयत, (१४) चारित्रका निरूपण, 
( १५ ) निम्रन्थका निरूपण, ( १६ ) केदया, ( १७ ) वेद, ( १८ ) छद्मस्थ, 
( १९) वौतराग, (२०) ईर्यापिथिक, ( २) साम्परायिक, (२२) भयोगी, 
(२३ ) ससारी, (२४) शरीरकः निरूपण, ( २५ ) निरुपक्तमायुष, (२६) 
सोपक्रमायुप, (२७) उपक्रमके कारण, (२८) समृद्‌घ्रातका निरूपण । 


नवम भ्रकाश-परष्ठ-१५६ से १५१ 


(१) प्रमाणका लक्नण, (२) प्रमाणके भेद, (३) प्रत्यक्षका लक्षण, 
( ४ ) प्रत्वक्षके मेद, (५) पारमार्थिक, (६) साव्यवहारिक, (७) परोक्ष 


[ १२७ 1 


का लक्षण, (८ ) परोक्षके भेद, (९) स्मृति, ( १०) प्रत्यभिन्ञा, (११) 
तकं, ( १२) भ्रनुमान, ( १२) मागम, ( १४) सप्तभगीका लक्षण, ( १५) 
नयका लक्षण, ( १६ } नयके भेद, ( १७ ) नेगम, ( १८ ) सग्रह, ( १९) 
व्यवहार, ( २० ) च्जुसूत्र, ( २१) राब्द, ( २२) समभिरूढ, ( २३) एव- 
भूत, ( २४) प्रमेयका लक्षण, ( २५ ) अनेकान्तात्मक, ( २६) सामन्य, 
( २७ ) विशेष, ( २८ ) सत्‌, ( २९ ) प्रसत्‌, (३० ) निस्य, (३१) भ्रनित्य, 
( ३२} वाच्य, ( ३३ } अवाच्य, (३४ ) विरुद्ध पर्मोकी सगति, (२३५) 
परमिति, (३६) प्रमति, ( ३७ ) निक्षेपा निरूपण । 


का कया कक 0०००० 


जनसिद्धन्तदीपिद् 


आराध्याराध्यदेवं स्वं, सिद' सिद्धाथनन्दनम्‌ । 
विदे बोधत्रद्‌ध्यथ, जेनसिद्ान्तदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 


मँ अपने आराध्यदव, सिद्धिपराप्त, सिंद्धार्थपुत्र मगवान्‌ महाकीर्‌ 


क्री आराधना करता हुजा, जेन सिद्धान्त दीपिका रचना करता ह| 
लञानका वृद्धे करना इसका उदेश्य हं | 


प्रथमः प्रकाशः 


धर्माधर्माकाशपुद्गर्जीवास्तिकाया द्रव्याणि ॥ १॥ 


काल्ल्व \\ २॥ 
अस्तिकाय * प्रदेशप्रचय । धर्मादय. पञ्चास्तिकायाः काल्टच इति 
पद्‌ द्रव्याणि सन्ति। 
गुणपर्यायाश्रयो द्रन्यम्‌ ॥ ३॥ 
गृणाना पर्यायाणा चाश्रय --ञाधारो द्रव्यम्‌ | 


गव्यसाधारणसहायो धमः ४ ॥ 


गमनप्रवृत्ताना जीवपुद्गलाना गत्तौ, असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्य 
धर्मास्तिकाय 1 यथा-मत्स्याना जरम्‌ 1 


१ ग्रस्तीत्ययं त्रिकालच्चनो निपात ; अभूवन्‌, भवन्ति, भविष्यन्ति चति 
भावना भतोऽस्ति च ते प्रदेदाना कायादच राराय इत्ति । भ्रस्तिशब्देन प्रदेशा 
क्वचि दुच्यन्ते ततश्च तेषा वा कया प्रस्तिकाया । स्था० स्था० १४ 


प्रयस व्रकाश्च 


१--धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गरास्ति- 
काय भौर जीवास्तिकाय ये द्रव्यै 

२ कारु भीद्रव्यदै। 
प्देशोके समूहको अस्तिकाय कहते हं । धमं ्रादि पाच अस्तिकाय 
रौर काल्ये छ द्रव्यह्‌। 


३- गुण ओौर पर्यायो के आश्रयको द्रव्य कहते दे । 


४--गतिमे भसाधारणरूपसे सदायता करनेवारे द्र्यको धमे 
कते दै । 
गतिक्रिया--सूष्ष्माति सूक्ष्म चाञ्चल्य तकमे प्रवृत्त होनेवाठे जवे ओर 
पुट्गलोकी गतिमे अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यका नाम 
धर्मास्तिकाय हं । जेसे-मछलियोकी गतिमे जल सहायक होता हं । 


६ जंनसिद्धान्तदीपिका 
स्थित्यसाधारणसहायोऽधमेः ॥ ५ ॥ 


तेषामेव स्थानप्रवृत्तानां स्थितौ बसाधारणसहाय्यकारिद्रव्यम्‌, अधर्मा 
स्तिकाय. । यथा-पथिकाना छाया । जौ वपुद्गकानां गतिस्थित्यन्यथानु पत्ते, 
वाय्वादीना सहायकत्वेऽनवस्थादिदोषप्रसद्धाच्च धर्माधिमंयो. सत्वं प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ । एतयोरभावादेव श्ररोके जीवपुद्गलादीनाममावः। 


अवगादख्क्चण आकाशः 1 ६ ॥ 


अवगाहोऽवकाज्ञ प्रश्रयः, स एव लक्षणं यस्यस आकारास्तिकायः। 
दिगपि श्रकानविनप एवन तु द्रव्यान्तरम्‌ ! 


~ 


लोकोऽरोकल्व ॥ ७ ॥ 
षडद्रन्यात्मको खोकः। ८ ॥ 


सपरिभितस्याकाश्चस्य षड्द्रन्यात्मको माग., लोक इत्यभिधीयते । सच 
चतुदशरज्जूपरिमाण.\ सुप्रतिष्ठकसस्थान ,* तिर्यग्‌ ऊर्ध्वोऽधघश्च । तत्र 


१ सरसख्ययोजनप्रमित्ता रज्जूः । 
२ विशरावसम्पुटाकारः, यथा एक. शरावोऽधोभुखः, तदुपरि द्वितीय 
ऊ्वमृख , तदुपरि पुनर कोऽ्योमुख- 1 


प्रथमः प्रकाशः \ ७ 


(--स्थितिमे असाधारणरूपसे सहायता करनेवाङे द्रव्यको अधम 
कते हैं । 


जीव ओौर पृद्गलोकी स्थित्तिमे अनन्य रूपसे सहायता करनेवाले 
द्व्यको अधर्मास्तिकाय कहते हं । जेसे-पथिकोको विश्राम करनेके 
किए वृक्षकी छाया सहायक होती हं 

घर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके बिना जीव ओर पुद्‌गलकी गृति 
एव स्थिति नही हो सक्ती मौर वायू भादि पदार्थोको गति एव 
स्थितिका सहायक माननेसे भनवस्थ। श्रादि दौष उत्पन्न होते हं, अतः 
इन (धमं मौर अधर्म) का अस्तित्व नि सन्देह सिद्धहं1 अलोकमं 
धर्मास्तिकाय श्रौर मधर्मास्तिकाय नहीहं अरत वहा पर जीव ओर 
पुद्गल नही जा सक्ते गौर नही रह्‌ सकते 1 


६--अवगाह देनेवाले द्र्यको आकाशास्तिकाय कते दै | 
अवगाहका अथं हं अवकाश या श्नाश्रय। दिये श्राकाश विरोप 
ही हे, कोई पृथक्‌ द्रव्य नही । 
७--आकाशके दो मेद्‌ दै- लोक ओर अरोक । 
८-जो आकाश पडद्रन्यात्मक होता दै, उसे रोक कदते दै । 


वह्‌ लोक चवदह रज्जु" परिमित जौर सप्रतिष्ठकः आकारवाला 
हं 1 यह्‌ रोक तीन प्रकारका ह--तिरछा, ऊचा ओर नीचा । तिरछा 
रोक अठारह सौ योजन ऊचा श्रौर असख्य-दीप-समूद्र-परिमाण 
१ म्रसस्ययोजनको रज्जु कहते हे । २ सुप्रतिष्ठक आकारका प्रथं 


व्रिश्ञरावसम्पुटाकार । एक सिकोरा उल्टा, उसपर एक सीधा श्रौर उसपर फिर 
एक उल्टा रखनेसे जो आकार बनता हं, उसे चिशञराव-सम्पुटाकार कहते हे । 


८ जंनसिद्धान्तदीपिका 


अष्टादशकतयोजनोच्ितोऽसस्यद्वी पसमृद्रायामस्तियंक्‌ । किञ्चिन्न्यूनसप्त- 
रज्नुप्रमाण ऊर्वः । किञ्चिदधिकसप्तरज्जुप्रमितोऽध. । 


चतुर्धां तस्स्थितिः | ६ ॥ 


यथा वाकाश्प्रत्तिष्ठितो वायु, वायुप्रतिष्ठित्तं उदधिः, उदधिप्रतिष्ठिता 
पृथिवी, पृथिवीप्रतिष्ठिताः त्रसस्थावया जीवाः। 


आकाशमयोऽदखोकः ।। १०॥ 


धर्मास्तिकायाच भावेन केवलमाकारमयोऽलोकेः कथूयते । 


खशेरसगन्धव्णवान्‌ पुद्‌ गः ॥। ११॥ 


पुरणगल्नधमेत्वात्‌ पुद्गल इति । 


श्दवत्धसोक्ष्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमणश्ायातपोयोतप्रभार्वा श्च ॥१२॥ 


सहन्यमानना भिद्यमानाना च पृद्गखाना ध्वनिरूपः परिणाम. शव्द , 
प्रायोगिको वस्लसिकर्च । तत्र प्रयत्नजन्य प्रायोगिक., भाषात्मकोऽभाषात्मको 
वा। स्वभावजन्यो वस्रसिक.--मेघादिप्रमव. । ग्रथव। जीवाजीवमिश्रमेदात्‌ 
तरेषा । मूर््तोऽय नहि म्रमूत्तेस्य माकारास्य गृणो भवत्ति--श्रोतरेद्धियग्राह्यत्वात्‌, 
न च श्रोवेन्दरियममत्तं गृह्ति-इति । सश्टेष.-वन्ध., अयमपि प्रायोभिक 
सादि. वे्सिकस्तु सादि रनादिङ्च । 


प्रथम प्रकाशः ९ 


विस्तृत टं । ऊचा खोक कू कम सत रज्ज-प्माण रहं । नीचा लोक 
सात रज्जुसे कू अधिक प्रमाणवालाहूं | 


६- सोक-स्थिति चार प्रकार ह) 


जैसे-भ्राकाश पर वायू, वायु प्र घन-उदधि, घनोदधि पर पृथूवी 
गौर पृथूवी पर चरस-स्थावर प्राणी हं । 


१०- जिस आकाशम धर्मास्तिकाय आदि नदीं है, उसे अलोक 
कहते दै | 


११- जिसमें स्पशव, रस, गन्ध ओौर षणं होते दै, उसे पुद्‌ गछ कते दै \ 


जिसमें पुरण-एकी माव श्रौर गल्न--पृथग्‌भाव होता हौ, वह्‌ 
पुद्गख है, यह्‌ इसका साव्दिक श्रयं ह । 


१२ शब्द्‌; ब्धः, सौक्षम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, 
द्योत, प्रभा आदि भी पुद्गखास्तिकायमें ही होते द । 


पुद्गलोका संघात भ्रौ भेद होनेस्े जो ध्वनिरूप परिणमन होता ह, 
उसे शब्द कहते हं । वह दो प्रकारका ह--प्रायोगिक ौर वंस्सिक्र । 
किसी प्रयत्नके द्वारा होनेवाला ्षन्द प्रायोगिक हं 1 यह्‌ दो प्रकारका 
है--भाषात्मक श्रौर अभाषात्मकं । स्वमावजन्य शब्दको वखरक्िक 
फहते हे, जसे- मेघका शाब्द स्वाभाविक हं । प्रकारन्तरसे राब्दके 
भौर मी तीन भेद करिये जाते हं, जेसे--जीवरब्द, अजीवचन्द सौर 
भिश्रशब्द । शब्द, अमृतं-ाकाशका गुण नही हो सक्ता, क्योकि 
सको श्रो त्रेन्ियके द्वारा ्रहण कियाजताहं। श्रोतरेन्दियके दारा 


१० जेनसिदध।न्तदीपिका 


सौक्ष्म्यं दिविधम्‌--अत्त्यमपिक्षिकञ्च । तत्र श्रन्त्यं परमाणोः, अपेक्षिकं 
यथा नालिकेरपेक्षया आग््स्य । स्थील्यमपि द्विविवम्‌--तत्र अन्त्यम्‌, अशेष- 
लोकनव्यापिमहास्कन्धस्य । श्रपेक्षिक यथा-आस््रपिक्षया नाक्िकिरस्य। 
आक्रति -सस्थानम्‌-तच्चतुरलखादिकम्‌--इत्यस्थम्‌, श्रनियताकारम्‌--श्रनि- 
त्थंस्थम्‌ । 


विद्टेप--भेद., स च पञ्चध्‌ा--उत्करः,' वृणः, खण्डः, प्रतरः," 
भनृततटिका' । 


कृष्णवर्णवहुल पुद्गलपरिणामविशेप" तमः 1 प्रतिविम्बरूप. पुद्‌गल- 
परिणाम दछाया। सूयदीनामृष्णः प्रकाश भातप। चन्द्रादीन।(मनुष्णः 
रका उद्योतः। मण्यादीना रदिम. प्रभा। सवे एवं एते पृद्गरधर्मा,, श्रत 
एतद्वानपि पुद्गल. । 


~~ 


१ मृद्गशमी मेदवत्‌, २ गोघूमचूर्णंवत्‌, ३ खोहखण्डवत्‌, ४ श्रभ्रपटल- 
मदवत्‌, ५ तटाकरेखाचत्‌, । 





७ 
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अमृतं विषयका ग्रहण नही हो सक्ता; इससे यह सिद्ध होता ह कि 
हन्द मृतं हं भतः वह अमूतं भ्राकाशका गुण नही हो सकता । 

सदटेष श्रर्थात्‌ मिलनेको बन्ध कहते हं । इसके भी दो सेद है-- 
प्रायोगिक ओर वंखसिक । प्रायोगिक बन्ध सादि भौर वंस्सिक वन्ध 
सादि ओर श्रनादि दोनो प्रकारका होता हं । 

सौकषम्यके भी दो भेद है--अन्तिम सूक्ष्म, जसे- परमाणु; मपे- 
क्षि> सूक्ष्म, जेसे-नारियलकी श्रपेक्षा आम छोटा होता हं । 

स्थौल्यमभी दो प्रकारका हं-ग्रन्तिम स्थूल, जंसे--समूचे छोकमे 
व्याप्त होनेवाला अचित्त महास्कन्ध जौर मपेक्षिक स्थूल, जैसे-- 
आमकी अपेक्षा नारियल बड़ा हौता ह 1 


आकृतिको सस्थान कहते हे, वह दो प्रकारका होता है-- इत्यस्य 
रथात्‌ जिनके भ्राकार नियत हा, जैसे-चतुष्कोण भादि; अनित्यस्य 
भ्र्थात्‌ जिनके आकार नियतन दहा । 


विदङेषको भेद कहते ह, वह्‌ पाच प्रकारका होता हं । उत्कर, 
जंसे-मृगकी फलीका टूटना । चूण, जसे--गेहु आदिका श्राटा। 
खण्ड, जैसे--पत्थरके टुकड़े । प्रतर, जसे--अ भ्रकके दल । भ्रनूतटिका, 
' जैसे--तालाबकी दरार । तम-पुद्गखोका सघन कृष्ण व्ण॑के रूपमे 
जो परिणमन विशेष होता हं, उसे अन्धकार कहते हं । 

पुट्गलोका प्रतिविम्बरूप प्रिए़मन होता हं, उसे छाया कहते ह । 

सूयं भददिके उष्ण प्रक।दको आप्तप फहते हं । 

चन्द्र आदिके क्षीर प्रकाशको उद्योतत कहते ह 1 

रत्न आदिकी रशमियोको प्रभा कहते हं । 
ये सव धमं जिसमे मिरे, उपने पुद्गशकास्तिकाय समक्षना चाहिए ॥ 


| १२ जेनसिद्धान्तदीपिका 
परमाणुः स्कर्धश्च 1 १३॥ 
लविमाज्यः परमाणुः ॥ १४ 
उक्तञ्च 


कारणमेव" तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यस्व भवति परमाभुः । 
एकरसगन्धवर्णो, द्िस्पलेः कायंलिङ्खर्च ॥ 


तदेकी भावः स्कन्धः \ १५ ॥ 


तेपा दयाद्यनन्तपरिभिताना परमाणूनामेकत्वेनावस्थानं स्कन्धः । परथा-- 


ढ्य परमाणू मिलितौ द्विप्रदेशी स्कन्ध, एवं तरिप्रदेशी, दशाप्रदेशी, सख्येयप्रदेशी, 
मस्ख्येयप्रदेश्षी, भनन्तप्रदेशी च । 


तदूमेद््घाताभ्यामपि । १६॥ 


प्कन्घस्य भेदतः सघाततोऽपि स्कन्धो भवति । यथा-भिद्यपराना शिला, 
सहृन्यमाना तन्तवर्च । शअ्रविभागिन्यस्तिकायेऽपि स्कन्धश्ब्दो व्यवहियते । 


यथा-घर्मावमकिाश्चजी वास्तिकाया स्कन्धा. । 


१ तेषा पौद्‌गकिकवस्तूनामन्त्य कारणमेव 1 
२ कर्यमेव लिद्ध यस्य स कायंलिद्ध । । 
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१३- पुद्‌ गलके दो भेद दै- परमाणु अओौर स्कन्ध । 
१४--अविभाऽय पुद्‌ गख्को परमाण कहते दै । 


परमाणुका अथं हं--परमन+अणु 1 परमाणु सर्वसृष्ष्म होता है, अत- 
एव वह श्रतिभाज्य होता हं । प्ररमाणुका लक्षण बताते हुए पूर्वाचार्य 
ने लिखा हे, जंसे--जो पौद्गलिक पदार्थोका भ्रन्तिम कारण, सूक्ष्म, 
नित्य, एकरस, एकगन्ध, 'एक वणं श्रौर दो स्पशंयुक्त हाता है भौर 
दृश्यमान्‌ कार्योकि दारा जिसका अस्तित्व जाना जाता ह, उसे परमाणु 
कहते ह । 


१५- परमाणु्ओकि एकीथावको स्कन्ध कहते दै । 


जसे दो परमाणुभोके मिलनेसे जो स्कन्व बनता ह, उसे द्विप्रदेशी 
स्कन्ध कटते हे, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, सख्येय प्रदेरी, 
असख्येय प्रदेशी ओर अनन्त प्रदेशी स्कन्ध हेति हं । 


१६--स्कन्धका सेद्‌ ओौर संघात होनेसे भी स्कन्ध होता दै । 


भेदसे हैनेवाखा स्कन्ध, जेसे--एक शिला एक स्कन्ध ह, उसके 
टूटनेसे अनेक स्कन्ध बन जाते ह्‌ । 

सघातसे हानेवाखा स्कन्ध, जेसे-एक तन्त स्कन्ध हं, उनको 
समुदित करनेसे एक स्कन्ध बन जाता ह्‌ । 

अविभागी अस्तिकायोके चिए भी स्कन्ध शब्दका व्यवहार होता 
हं, जेसे--घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर जीवा- 


.द्कन कटने है । 
स्तिकाय.्। 


१४ जँनसिद्धान्ठदीपिका 


स्निग्धरूधृत्वाद्‌जघत्यरुणानाम्‌' ।। १७ 


~ 


६ 


यजघन्यगुणानाम्‌--द्विगणादिस्निग्वरुक्षाणा परमाणूनां तद्विषमंः सर्मेर्वा 
द्ियणादिल्कस्निग्वेः परमाणुभिः समं स्निग्ध रुक्षत्वद्धेतोरेकी मावः सम्बन्धो 
चन्यो वा भवति, न तु एकगुणानामेकगृणेः सममित्य्थः । श्रय हि विसद्‌शा- 
पेक्षया एकीघावः । 





१ बविभागी प्रतिच्छेदः, अविभाज्योवा; 1. 
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१७-अजघन्य शुण (अंश) बे परमाणुओंका चिकनेपन ओर ख्खे- 
पनसे एकीभाव होता दै । 


गणका र्थं ह अश} अजघन्य गृणवाले अर्थात्‌ दोयादोसे 
अविक गुणवाले, चिकने एवं रूखे परमाणुप्नोका क्रमश ्रजघन्य गण- 
वाले रूघे एव चिकन परमारुम्रोके साथ एकीभाव हेता हं, उस 
( एकीभाव ) को सम्बन्ध या वन्ध भी कहते हं । पृथक्‌-पृथक्‌ पर- 
मणु भ्रापसमें मिलते ट, उसका दहेतु स्निग्धता श्रौर रूक्षता हं । 
परमाणु चाहे विषम गुणवाङे हो, चाहे सम गृएवाले है, उनका 
परस्पर सम्बन्ध होजताहं। केवल एकहीरतंहै किवै सव 
अजघन्य गुणवाले हाने चाहिए । एक गुणवति परमाणुगोका एक 
गणवाके परमाणुओोके साथ सम्बन्ध नही हाता, इसका फलिताथं यह्‌ 
है कि स्निग् परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रूक्ष परमाणु स्निर 
परमाणुके साथ मिले तववेदोनोही कमस कम द्विगुण स्निग्ध एवं 
द्विगुण रूक्ष हेने चाहिए} यदि इनमे एक भौरमी क्मीहातो 
उनका सम्बन्ध नही है सकठा। यह विसदुश्च ( विजातीय } पर- 

~ मौणुमोके एकीभावकी प्रक्रियाहं। ` 




















परमाणुकेगश विसदृश 
१ जघन्य+जघन्य नही 
२ जघन्य~+एकाधिक नही । 
३ जघन्यन-दयधिक नहीं 
४ जघन्यनत्यादि अधिक न्ह 





१६ जनसिद्धान्तदीपिका 


हयधिकादिशणवे सदामम्‌ ॥ १८ ॥ 


सद्शानाम्‌-- स्निग्धैः सह स्निग्धाना रक्षे. सहं रुक्षाणाच परमाणूनामेकत् 
दिगुणस्निग्बत्वमन्यत्र चतुर्गृणस्निग्धत्वमितिरूपे दूयधिकाविग्‌ रत्वे सति 
एकीभावो भवत्ति, न तु समाचगुणानामेकाधिकगुणानाञ्चव । 

उक्तञ्च-- 

निद्धस्स' निद्धेण दुबाहियिण, ट्क्लस्स लक्खण दुभाहियेण । 

निद्धस्स दुक्खेण उवेइ वधो, जहन्नवज्जो विसमो समो वा ॥ 


काठः समयादिः |} १६॥ 


निमेपस्यासंस्येयतमो भागः समयः । कमर्पत्रमे दादुदाहरणलक्ष्यः । 
जादि शब्दात्‌ अ वलिकादयश्च ! " 
उक्तज्च-- 
समयावच्यमृहत्ता, दिवसमहोरत्त पक्लमासाय । 
सवच्छरज्‌गपलिया, सागर गोसप्पि परियद्ा ॥ 


१ पन्तर्वेणा पद १३ 
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= अश सदृश विसदृश 
"दु जघर्नतरः + समजवन्येतरः | नही स | 
रर क्न [स्क 
७ नद्‌ यधिक लम वूयधिक म | व्रही ० तरीः 


7 तव्याह्न मिक ह त्री तीः 
१८-- सजातीय ( सदृश ) परमाणुजंका एकीभाव दो गुण अधिक 
या उससे अधिक गुणवाटे परमाणुभोके साथ दोता दै । 


सजातीयसे तात्पयं यह है कि स्निग्ध परमाणु्रोका स्निग्ध 





परमाणुञओके साथ एव रूक्ष परम।णुजोका रूक्ष परमाणुके साथ 
सम्बध तब होता ह, जब उनमें (स्निग्ध या रूक्ष परमाणुमोमे) 
दो गुण या उनसे अधिक गृणोका अन्तर मिले। जंसेदो गुण 
स्निर्घ परमाणुका चार गण स्निग्ध परमाणुके साथ सम्बन्ध होता 
हं, किन्तु उनका समान गुणवाले एव एक गुण भधिकवाके परमाणु 
के साथ सम्बन्ध नही होता । 
१६--समय आदिको काल कहते हैं 
। निमेषके श्रसख्य।तवे भागको समय कहते हं । समयकी 
` सूक्ष्मता जाननेके लिए "कमल-प्र-भद' श्रौर “जीणं-वस्त्र-कत्तंनः 
येदो उदाहरणहै। प्रादि शब्दसे भावलिका भादिका ग्रहण 
करना चाहिये । जंसे- कालके भेद बतलाते हप किसी आचीयंनं 
लिखा है--समय, भावलिका, मृहत्तं, दिवस, अ्रहोरात्र, पक्ष, मास, 
सम्वत्सर, युग, पल्योपम, सागर, अरवसपिणी, उत्सपिर्णी पुद्गल- 
पराव्तंन ये सब कालके भेद ह । 


१ जघन्य श्ररके श्रतिरिक्त शेष सव 
२ दोनो भोर श्रशोकीो समान सख्या 


१८ जंनसिद्ध(न्तदीपिका 
वतैनपस्णिामक्रियापरलखापरत्यादिमिक्षयः ॥ २० ॥ 


वतं मानत्वरम्‌--वर्तना । पदाथि नानापययिपु परिणति -- 
परिणा" } क्रिया--प्रतिक्रमणदि.। प्रागूभावित्वम्‌--परत्वम्‌। 


पर्चाद्‌ भावित्वम्‌--श्रपरत्वम्‌ । 


जगद 


आकाशादेकद्रव्याण्यगतिकानि ।॥ २१॥ 


याका पयन्तानि त्रीणि एकद्रव्याणि-- एकव्यविततकानि, भगतिकानि-- 
गतिक्रियाञृन्यानि 1 
न्त्र 
वुद्धिकद्पितो वस्त॑वशो देशः} २२1 


वि 


वस्कनोऽपृथरभूतो वृद्िकट्पतोऽगो देन उच्यते । 
निरंशः प्रदेशः ॥ २३॥ 
निरया देन प्रदेय कथयते! परमाणुपरिमितौ वस्तुभाग इत्यथः, 
धविभागी प्रतिच्छेदोऽप्यस्य पर्याय । पृथगृवस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्न । 


यसंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेलोकाकाशेकजीवानाम्‌ 1) २४ ॥ 


अटोकस्यानन्ताः।। २५॥ 


रुख्येयासंख्येयाश्च पुद्रटानाम्‌ 11 २६ ।॥ चकासदनन्ता अपि । 


त परमाणोः 1 २७ 
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२० वतना, परिणाम, क्रिया, परस ओौर अपरत इनके द्वारा काट 
जाना जाता है । 
वतमान रहनेका नाम वतना ( षदार्थोका नाना रूपोमे 
जो परिण॒मन होता, वह्‌ परिणाम ह, प्रतिक्रमण॒ करना श्रादि 
क्रियाहं। पहले होनेको परत्व ओर व।दमे होनेको अपरत्व 
कहते हुं । 


२१ आकाशास्तिकाय तकके द्रव्य, द्रव्यरूपसे एक-एक दै अर्थात्‌ 
एक व्यक्तिक दै ओर गति रहित है। 


२२--वस्तुके वुद्धिकल्यित ( अप्रथक्‌भूत ) अंशको देश कहते दै । 


२३- वस्तुके निरश अंशको प्रदेश कहते दै । 
प्रदेश परमाणुके बरावर होताहं। इसका दुसरा नाम 
श्रविभागी प्रतिच्छेदहं। परमाणु एक स्वतन्त्र पदाथ हूं प्रत. 
वह्‌ प्रदेशसे भिन्न हं । 
२४ - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय; अकाशास्तिकाय एवं एक 
जीवास्तिकायके असंख्य -असंख्य प्रदेश होते हैँ । 
२५--अलोकाकाशके प्रदेश अनन्त हें । 
२६ पुद्रर स्कन्धोके प्रदेश संख्येय, असंख्येय भौर अनन्तः तीनो 
प्रकारके होते है| 
ॐ 
०७ -प्रमाणुग्र परदेश नहीं होता दै । 


जनसिद्धान्तदीपिका 


¶ 
ल 
@ 


परमःणोरेकत्येन निरशरत्वेन च न प्रदेश । एव च कालपरमाण्वीर- 


प्रदेचित्वम्‌ । भेपाणा तु सप्रदगत्वम्‌ । 


कररस्वरोक्ेऽद गाह्य धर्माधमयो :\ २८ ॥ 


धर्माधर्मास्तिकायौ सम्पूर्ण रोक व्याप्य तिष्ठत इत्यथे. । 


एकग्रदेशादिपु विकल्प्यः पुद्रछानाम्‌ | २६ ॥ 
साकस्य॑कप्रदेगादिप्‌ पृद्गलानासवगाहौो विकल्पनीय. 1 


असंख्येयभागादिपु जीवायाम्‌ ॥ ३०॥ 


# 


जीव खलु स्वभावान्‌ लोकस्य अल्पात्‌ अल्पमसस्थेयप्रदेशोत्मक- 
मख्य यतम भागमवरुध्य तिष्ठति, न पृद्गछवत्‌ एके प्रदेशादिकम्‌, इति 
ससस्ययभागादिपु जौवानामव्गाह्‌ । असख्येयप्रदेशा(त्मके च रोके परिए़ति- 
वचिव्य।त्‌ प्रदी पप्रभापटवरदन्वानामपि जीवपुद्गलाना समवेशो न दुर्घट । 


, काटः समयक्षत्रवर्ती ॥ ३१॥ 
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परमाण्‌ भकेखाहीहोताहं भौर निरशहोताहं इसलिए 
4 
उसमे प्रदेश नही होता । इसप्रकार काल ओौर परमाणु भग्रदेश्ी 
हे श्रौर शेष सब द्रव्य प्रदेशयुक्त हे । 


२८--धर्मास्तिकाय ओौर अधर्मास्तिकाय सम्पूणं छोकमे "व्याप्त है । 


२६-- पुद्‌गछ लोकाकाश के एक प्रदेश से ठेकर समस्तलोक तक 
व्याप्त हैं| 
परमाणु रोकके एक प्रदेशमे रहता ह, पद्गर स्कन्ध अनेक 
प्रकारके हे, दिप्रदेशीसे, न्तभदेशो तबे यथोचित रूपसे लोकके 
एक प्रदेसे देकर समूचे रोक तक व्याप्त ` हं । 


३०-जीवो' का अवगाह्‌ छोकाकाश के एक अल्यातवे भाग 


आदिमे होता दै । 


प्रत्येक जीव स्वाभाविकतया कमसे कम लोकाकाशके श्रस- 
ख्यातवे भागको अवगाह कर रहता हं । वृह असख्यातवा भागी 
अससख्यग्रदेशवारा होता है । कारणकि जीवोमे उससे अधिक 
सकुचित होनेका स्वभाव नही हे श्रत वे पुद्गल्को तरह एक 
प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्रगे यावत्‌ सख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्रमे भी 
तही रह सकते । परिणमनकी विचित्रतासे असरय प्रदेञ्चत्मक 
लोकमे भी अनन्त जीव ओर पुद्गलोका समा जाना तकेसम्मत 
ह । जसे-- जितने क्षेत्रमे एक दीपक का प्रकाश फलता हं, उतने 
क्षेमे श्रनेक दीपकोका प्रकाश समा जाताहं। 


३१-काड सिषं समय-केत्रमे दी होता दै । 


जंनचिद्धान्तदीपिका 


९1 
८) 


ष्व्य,वटारिक कालो हि सूर्याचन््रमसोगंति्षम्बन्धी । सूयं चन्द्रार्च मेरु 
प्रदक्षिगीद्त्य समयक्षेत्र एवे नित्य भ्रमन्ति। ततोऽग्रे च सन्तोपि अव- 
स्थिता., तस्मात्‌ समय्ेतरवर्ती काल । 


जम्वूधातकी खण्डाधेपुष्कराः समयक्षे्रमसंख्यद्रीपसमुद्रे पु ॥ ३२1] 

तिर्यगूखोके द्धिष्धिरायामविष्कम्भा. पुवंपूवपरिक्षेपिणो वलयसस्थाना 
जसंख्येयद्र पसमृद्रा. सन्ति! तत्र कदएकालोदधिवेप्टितौ, जम्बूघातकीखण्डी, 
पुष्करार्थं चेति सा्धद्यद्री पसमद. “समयक्षेवम्‌“ उच्यते, मनृष्यक्षेत्रमपि 
जस्य पर्याय. । 


सर्वभ्यस्तरो सेरनामिनरं ्ोयोजनटश्षविष्कम्भो जन्ृह्ठीपः ॥ ३३ 


सव्र यरतदैम॑वतुहरिविदेदरम्यकदैरण्यवतेसवतवर्पाः सप््े्राणि। रट] 


~~~ -~-~-~ ---~ -- -------~_ ~ शल्क 
जम्बूद्वीपे द्री द्रौ सूर्याचन्द्रमसौ] ठव खण्डं 
१ द्रीसू स छरलवएासमुदरे चत्वार" 1 घातकी 


द्र ् 
द्ादज.1 कारोदघौ दाचत्वारि शत्‌ । सर्व॑पुष्करद्रीपे द्विसप्तत्ि-† मर्वे मिलिता 
दाविशदत्तरशत सूय दिचनदराश्च । घातकौलण्डात्‌ सूर्याश्चिन्द्रार्च त्रिगणिता. 


पूव वतिमिख्व योजिता भभ्रिमस्य सख्या सूचयन्ति ! एपा पद्धत्ति. स्वयभू- 
श्मणएान्त प्रयोज्या 1 
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व्यावहारिक काल सूयं ओर चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित ह । 
सूयं भौर चन्द्रमा समयक्षे्रमे ही मेरुकी प्रदक्षिणा करते हए नित्य 
भ्रमण करते हं, उससे भागे जो सूये, चन्द्र है, वे न्थिर ह । ग्रत 
एच कारु समय क्षेत्रवर्ती हं । 


३२--असंल्य-दप समुद्रास्मक तिरछे रोकभे अवस्थित जम्बूः 
धातकीखण्ड ओर अधै-पुष्कर इन ढाई द्वीपो को समय- 
क्षे कहते हं । 
तिरे लोकम भ्रसख्यक द्वीप समद्र हे । वे उत्तरोत्तर दुगुनी 
दुगुनी कम्बाई चौडाई वाले कमश. एक दुसरेको परिवेष्टित किये 
हृए ओर वलयाकृति ( चूङीके आकार } वाले हे, इनमे उक्त ढाई- 
दीप ओौर दो समृद्रोको समयक्षेत्र कहते हं । इसे मनुष्यक्षे्र भी 
कहा जाता हु । जम्वृद्रीप ्रौर धात्तकीखण्ड्द्वीप क्रमश्च लवण- 
समद्र ओौर कालोदधिे परिवेष्टित हं । 


३३-उन सब द्वीप समुद्रो के मध्यमे मेख्नाभि ( जिसके मध्यमे 
मेरु है ) वाखा, वृत्त-गोाकार णवं छाख योजन चौड़ाई 
वाखा जम्बूष्धीप है । 

२४--उस जम्वृदीपम भरतः दैमवत, हरिविदेदः रम्यक, दैरण्यवत 
अर एेरावत, ये सप्त वषत दे | 


२४ जंनसिद्धान्तदीपिका 


तदूविथाजिनष्व पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्‌निपिधनीखरुक्मि- 
शिखरिणः पडवपेधरपवेताः। ३५॥ 


~ धातकीखण्डे वर्षादयो द्विगुणाः । ३६॥ 
ताचन्तः पुष्करार्थं !। ३७ ॥ 
भरतेरावतविदेहाः कमभूमयः ।॥ ३८ ॥ 
शेषा देवोत्तरछुरवश्वाकमेभूमयः ॥ ३६ ॥ 


दोपा हंमवतादय । देवोत्तरकु रवज्चर विदेहान्तगता 1 
सहभावी धसा गशुणः। ४०॥ 
"एग ॒दर्व्वस्सिमागुणा” इत्यागमवचनात्‌ गणो गुणिनमाश्चित्यैव श्रव 


तिष्ठते; इति स द्रव्यसह्भावी एव 1 


सामान्यो विशेषश्च }) ४१॥ 


द्रव्येषु. समानतया परिणत. सामान्य. 1 व्यक्तिभेदेन परिणतो विहेष । 


भयोऽस्वित्ववस्तुतद्रन्यतप्रमेयत्वभ्रदेशवच्ारुरुख्वुत्वादिः 1 ४२॥ 


तत्र विद्यमानता--भ्रस्तित्वम्‌ । अयंक्रियाकारित्वम्‌-- वस्तुत्वम्‌ । गृश- 
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३५- इन क्षे्ो' के विभाग करने चा हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, 
निषध) नीक, सकिमि ओौर शिखरी ये ह्वः वषेधर पवत दहै, जा 
रवसे पर्चिमकी भोर फेरे हए दै । 

३६-- धातकीण्डमे वषं ओर वषर जन्वद्ीपसे दुुने दै । 

३७-अ्धपुष्करद्ीपमे भी वपव वर्धरपर्वत्त धातकी खण्डके समान हे । 

३८-- भरत, एेरावत अगर विदेह इनको कमेभूमि कहते हे 


३६-- शेष दैमवत आदि क्षत्र ओर देवकर एवं उत्तरङुर अकम- 
भूमिदहे। ॥ 

देवकर भौर उत्तरकुरु विदेहके ग्रन्तगेत हं । 

४० द्रन्यके सहभावी धमेको गुण कहते दै । 

"गृण द्रव्धके ही आशित रहता ह" इस भ्रागम वाक्यके अनुसार 
गुणका आश्रय एकमात्र गृणो { द्रव्य ) ही हेता ह अततएव द्रन्यके 
सहभावी घर्म॑को गुण कहते हे । 

४९--गुण दो प्रकारका होता दै--सामान्य अर विरोष । 

द्रव्योमे समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गणको, थः सुण 
कहते ह ! एक एक द्रव्यमे प्राप्त हेनेवाठे मूणको विशेष रुण 
कहते ह्‌ । 

२ सामास्य गुणे छः भेद दै--अस्तित्वः चसतुर्ट, दन्यस्य 
्रसेय त्व, प्रदेशवत््; जौर अरुरुखयुत् } 


मस्तित्व--जिस गुणक कारण दरन्यका कसी विनाशन दहौ। 


२६ जंनसिदान्तिदीपिका 
प्यिावारत्वम्‌--द्रव्वत्वम्‌ ! प्रमाणविपण्ता-- प्रमेयत्वम्‌ । प्रवयवपरि- 
माणता--प्रदेदावच्वम्‌ । स्वस्वरूपाविचलनत्वम्‌--अगूरलघुत्वम्‌' । 


गतिष्रित्यवगादेवतेनदितुस्वस्प्शरसगन्धवर्णज्ञानदशनुखवीर्यचेतन- 
साचेतनलमूर्तेत्वामत्तैतादिर्विरपः ॥ ४३॥ 

गत्यादिषु चतुरं हितुत्वश्रव्दो योजनीयः । एतेषु च प्रत्यक जीवपुद्‌ गल्यो. 
षड्गुणा , प्रन्येपा च त्रयो गुणा । तत्रः स्पशं --ककंशमृदुगुरुखुशीतोष्ण- 
स्निग्वरुक्षमेदादण्टया 1 रस --तिक्तकटुकषायाम्लमधूुरमेदात्‌ पञ्चविध. । 
गन्धो दिविध सुगन्धो वदुरगन्धज्चं । वर्ण.--कृष्णनीलरक्त पीतदयुक्टमेदात्‌ 
पञ्चधा । | 


---___-_-_________~____---~~-~~--~---~--~-~~-----<------~---_ ~ 2 ~~ ^ + 4‡ ह ३ म 4 =^ 
१ यतती द्रन्यस्व द्रव्यत्व गणस्य गृणत् न विचरति स न गृररूपो न ठघू- 
त 1 + 
म्पोऽगुरुखघु 1 
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वस्तुत्व-जिस गृणके कारण द्रव्य कोद न को अर्थक्रिया 

अवदय करे । 

द्रव्यत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य सदा एक सरीखानरह्‌ 
कर नवीन-नवीन पर्यायोको धारण करता रहै । 

प्रमेयत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य, ज्ञान-ढारा जाना जा सके । 

प्रदेशवत्त्त--जिस गुणके कारण द्रव्यके प्रदेशोका मापटहौ सके । 

मगुरुरुधुत्व-जिस गुणके कारण द्रव्यकरा कोई श्राकार्‌ वना 
रहे--द्रव्यके अनन्त गुण विखरकर श्ररखुग-अल्ग न होजावे। 


३--विशेष गुण सोख्द प्रकारके दै-गतिहेतुत्व, स्थितिदेतुस्व 
अवगादहेतुख, वतेनाहेतुत्व, स्पश, रसः, गन्ध, वणं, ज्ञानः 
दन, सुख, वीर्य, चेतनः अ चेतनस्वः मूत भौर अम्‌- 
तत्व 
इनमेसे जीव भौर पृद्गल्के छ. छ गुण प्रौर शेप सव द्रव्योके 
तीन-तीन गृण हंतेहं। 
स्प आठ ह--ककंश (कठोर), मृदु (कोमल), गुर (भारी) 
खघ (हल्का), शीतः, उष्ण, स्निग्ध (चिकना), रुक्ष (रूखा) । 
रस पाच है-- तिक्त ( तीखा ) जैसे-सोट, कटु ( कटुभ्रा ) 
जैसे- नीम, कषाय ( केरा ) जैसे-हंरड्‌, म्म्ल (खदा) जसे 
ह्मी, मधुर जँसे--चीनी । 
गन्ध दो ह--सुगन्ध मौर दुगेन्व 1 
वर्ण पाच है--काला, नीला, छार, पीला भौर नौला । 


~~ 


१ चेतनत्व, अचेतनतव, मूत्तत्व जोर भमृत्तत्व य चार षण ग्रस्तित्व आदि 
की तरह सव द्रव्योमे नही मिते अत. इनको विप गुणा कहते हं । 


जनसिद्धान्तदीपिका 


म 
८४ 


पूर्वोत्तराकारपरिस्यागादानं पर्यायः ।४४॥ 


“लक्खण पज्जवाण तु, उभमो अस्सिया भवे उति आगमात्‌ उभयोरपि 
द्रव्यगुणयोयं पूर्वाकारस्य परित्याग, श्रपराकारस्य च आदान स पययि.। 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिमि. पृदगक्स्य स्कन्धत्वादिभि, धर्मास्तिकाय- 
दीनाञ्च सयोगविभायादिमिद्रेव्यस्य पर्याया वोध्याः} ज्ञानदशंनादीना 
परिवतेनादेवंर्णादीना च नवपुराणतादेर्गुणस्य पर्याया न्नेयाः। पूर्वोत्तरा 
काराणामानन्त्यात्‌ पर्याया श्रपि अनन्ता एव। व्यञ्जनाथेमेदेन च्रस्य 
द्रविध्य, स्वभावविभावभेदाच्च। तत्र स्थूल, कालान्तरस्थायी, शब्दाना 
मकेतविषरयो व्यञ्जनपययिः । सूक्ष्मो बरतंमानवर्यथंपरिणामोऽ्थं पयय. । 
परनिमित्तापेक्षो विभावपययि । इतरस्तु स्वभावपर्यायः। 


प्रथम प्रकार २९ 


४४- पूवे आकारे परिया ओौर उत्तर आकारकी प्राप्रिको पर्याय 
कहते देँ । 


"पयि द्र्य ओौर गृण इन दोनोके आधित रहता ह" इस भागम 
वाक्यके भ्रनुसार द्रव्य ओर गुणके पुवे-पूवं प्राकारका चिनार गौर 
उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता ई, उसे प्यथ कहते हं 1 

द्रव्यकी पयग्य--जीवका मनुष्य, देव आदि रूपोमें परिवतित्त 
होना, पृद्गरोका भिन्न-भिन्न स्कन्धोमे परिणमन होना, घर्मास्ति- 
काय आदिक साथ जीव, पुद्गोका सयोगया विभाग होना, ये 
द्रव्यकी पययिहं। ज्ञान ओर दशंनका परिवतंन होना, वशं 
ग्रादिमे नवीनता एव पुरात्तनताका होना, ये गुणकी पययिं ह । 
पुवं मुकार ( पूववर्ती श्रवस्थाएं ) भौर उत्तर-आकार (उत्तरवर्ती 
ग्रवस्थाए ) श्रनन्त ह, इसलिए पयं भी अनन्त हे । पययिदौ 
प्रकारकी होती हं--व्यज्जनपययि श्रौर अ्थपययि। मथवा 
प्रकारान्तरसे मी पर्यायके दो मेद हु--स्वभावपर्याय भौर विभाव- 
पययि1 जो पर्यय स्थूल होती हं यानी सवसाधारणएके बुद्धिगम्य 
होती ह भौर जो कालान्तरस्थायी ( तरिकालस्पर्शी ) होती हं मौर 
जो शब्दोके द्वारा बताई जा सकती टं, जंसे--यहं मनुष्य ह, जीव 
की मनृष्य-पर्याय हमारे श्रनभवमे श्राती ह अतः स्थूल हुं, वह्‌ 
त्रिकाच्वर्ती ह, जो वत्तंमान क्षएमें मनृष्य हं, वह प्ले क्षणम भी 
मनुष्य था, प्रगङे क्षणमें मी मनुष्य रहेगा, उसे च्यञ्जनपर्याय 
कहते हे । जो पर्याय सूक्ष्म होती ह अर्थात्‌ जिसके वद जानें 
पर भी द्रव्यका आकार नही बदलता, अत वह सवंसाधारण-बुद्धि- 
गम्य नही होतीहं भौर जो केवर वतंमानवर्ती होती हं, उसे भथं- 


३० जंनसिद्ान्तदीपिका 


एकलषथक्त्वसंख्यासंस्थानसंयोगविभागास्तद्टक्षणम्‌ ।४९॥ 


एतै. पर्याया लक्ष्यन्ते । तत्र एकत्वम्‌-भिन्ेष्वयि परमाण्वादिपु, 
यदेकोऽयं घटादिरिति प्रतीति"! पृथक्त्व च--मयमस्मात्‌ पृथक्‌ इति । 
सख्या-षएको ददौ इत्यादिलख्पा1 सस्थानम्‌-अय, परिमण्डल इति। 
सयोग.--जयमगृल्यो. सयोग इति ! विभागह्च घयमितो विभक्त इत्यादि 1 


1 


ईति विश्वस्थितिनिरूपणम्‌; 
श्रीतुरुसीगणिसंकचितायां श्रीजेनसिद्धास्तदी पिकायां 
द्रन्यगुणपं्यायस्वरूपनिणेयो नास प्रथमः प्रकाशः । 


1 । 
१ सयुक्तेपु भेदन्नानस्य कारणभूत. पृथक्त्वम्‌ । 
२ वियुक्तस्य भेदज्ञानस्य कारणमूतो विभाग. । 


प्रथम प्रकाश ३१ 


पर्याय कहते हं । साराश यह्‌ ह--प्रदेशवतत्व भ्र्थात्‌ द्रव्ये 
ग्राकारमे होनेवाङे परिवतंनकी अपेक्षासे व्यञ्जन पर्याय होती हं 
म्रौर भ्रन्य गुणोकी अपेक्षासे भ्रथे-पर्याय होती ह । व्यजनपर्यायि 
को द्रव्यप्ययि भौर अर्थप्ययको गृणपर्याय कहते है, अतएव 
पर्याय द्रव्य ओौर गुण होनोके श्राधित होती ह । दूसरेके निमित्तसे 
होनेवाली अवस्थाको विभावपर्याय ओौर. स्वभावत होनेवाटी 
ग्रवस्थाको स्वभावपर्याय कहते ह । । 


४५--एकत्व, प्रथकस्, संख्या संस्थान; संयोग ओर विभाग ये सव 

पर्यायोके रक्षण है । 
परमाण्‌ तथा ` स्कन्घोके भिन्न होनेपरभी यह एकह इस 
प्रकारकी प्रतीतिके कारणभूते पर्यायोको एकत्व कहते हं । ये 
इससे भिन्न हं" इस प्रकारकी प्रतीति जिस धमेके कारण होती है, 
उसे पृथक्त्व कहते हं 1 जिसके द्वारा दो, तीन, चार, सख्यात, 
असख्यात श्रादि व्यवहार होता हे, उसे सख्या कहते हे । परिमण्डल, 
गोल, म्वा, चौडा, निकोण, चतुष्कोए़ा आदि पदा्थेकि आकारको 
सस्थान कहते है !- मलतररहित होनेको सुयोग कहते हं, जसे 
दो श्रगुलियोका भिलना । अन्तरसदहित ग्रवस्थामे परिणत होनेको 
विभाग कहते हं । 
इति विश्व स्थिति निरूपण; 
शरी तुखुखीगणि विरचित श्रीजेनसिद्धांतदीपिकाका 
द्रन्यगुणपर्यायघ्वरूपनिणेय नामक्‌ प्रथम प्रकाश समाप्च 1 


{ ५ ८ # (1 
^~ 


द्वितीयः प्रकाशः 


जीवाजीवपुण्यपापाखवसम्बरनिजेरावत्धमोक्षस्त्तम्‌ ।।१॥। 


तत्त्व पारमाधथिक वस्तु । 


उपयोगछक्षणो जीधः ॥२॥ 
चेतनान्यापारः--उपयोगः ।।३॥ 


चे तना--न्नानदेरेनात्मिका तस्या व्यापार. प्रवृत्तिः उपयोग 1 


साकारोऽनाकारस्च ॥४॥ 


विशेषग्राहित्वालन्नानं साकारः 141 


सामान्यविगेपात्मकस्य वस्तुनः सामान्यघर्मान्‌ गौणीकृत्य॒विक्ेषाणा 
ग्राहक जानम्‌, आकारेण विशेपणसहितत्वात्‌ साकार उपयोग इत्युच्यते । 


मतिश्रुताषधिमनपर्यायकेवङानि ॥६॥ 


द्वितीय प्रकाश्च 


१-- जोव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्व, सम्बर, निजेरा, वन्ध ओौर 
मोक्ष ये नव त्व है । 


पारमार्थिक वस्तुको तत्व कहते हं । 
२-जिसमे उपयोग होता है, उसे जीव कहते है | 
३--चेतनाके ग्यापारको उपयोग कहते हैं । 


चेतनाकेदो भेद हं--ज्ञन ओर दशन उसकी प्रवृत्तिके 
उपयोग कहते हं । 


४--उपयोग दो प्रकारका होता है- साकार अर अनाकार । 


(- ज्ञान विशेष धर्मोंको जानता दै अतः उसे साकार उपयोग 
कहते हैं । 


सामान्यविज्ञेपात्मक वस्तुके सामान्य-एकाकार धर्मक गौर्ण 
कर विदोष-सिन्नाकार धर्मोको ग्रहण करनेवाछा ज्ञान ( भकार 
मर्थात्‌ विदोष सहित हौनेके कारण ) साकार उपयोग कहलाता हं 1 


६ ज्ञान पांच दै-१ मत्त रे श्रत, ३ अवधि,  मन.पर्याय आौरं 
केव । 


३४ द्वितीय" प्रकाशः 
इन्द्रियमनो निमित्त" संवेदनं मतिः ७ 
मति, स्मृति. सन्ना, चित्ता, भभिनिवौध इति एकार्था । 


भवग्रहेहावायधारणाः ॥८] 


थयो 
ठ्यञजना्थेयोरवग्र्ः ॥६॥ 
शब्दादिना उपकरणेन्द्रियस्य सदटेप. व्यञ्जनम्‌, तेज अध्यक्तरूपस्य 
"शब्दादे गरंहणम्‌- -व्यञ्जनवग्रह 1 तस्मिन्‌ सति क्वचित्‌ तद्‌-अभवेऽपि, 
ततो मनाक्‌ व्यक्तम्‌, ब्रनिरदेदयसामान्यमाव्रतया अयंस्य ग्रहणम्‌-- 
धर्थावग्रहुः । 


अवगृदीता्थविरोषविमशंनम्‌- दा 1 १०॥ 


ईदितविशेषनि्णयोऽबायः \११॥ 


सख एव दढतमावस्थापरनो धारणा ।१२।] 
्रत्येकमिन्दरियमन साऽवग्रह।दीना सयोगात्‌ नयनमनसोन्य॑ज्जनावग्रहाभावा- 
च्च मतिन्नानमष्टाविश्तिभेद भवति। 


[ #=। 


दाब्दादिपरिणतद्रग्याकूरंम््रमपि व्यञ्जनम्‌ । न्यञ्जनेन--सर्टेषसरूपैण 
व्यज्जनश्य--शब्दादे , प्रहणम्‌- व्यञ्जनावग्रह्‌, इति मध्यमपदल,पी समासः। 
शत्दादिविपयस्य । 


1 


जंनसिद्धान्तदीपिकां ३५ 


७--इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे दोनेवे ज्ञानको मति कहते है 1 
मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता ओौर अभिनिबोधये सव एकाथंक हं 


८- मतिज्ञान चार प्रकारका है -१ अवम्रह्‌ः २ ईहा, ३ अवाय, 
४ धारणा । 


६--अवग्रह दो प्रकारका दै- १ व्यञ्जनका अवम्रह भौर २ अथं 
का अवप्र्‌। 


दाब्दादिके साथ उपकरणच+-इद्ियका सम्बन्ध होता ह, उसे 
व्यजन कहते ह । उसके हारा जो शब्दादिका अस्पष्ट ज्ञानहोता ह, 
उमे व्यञ्जनावग्रह कहते हं! व्यजञ्जनावग्रहु होनेके बाद भौर 
कही कठी (चक्षु गौर मनक बोधमे) उसके श्रम।वमे भी व्यजन।- 
वग्रहसे कुछ स्पष्ट मनिदंश्य समान्यमात्र ्रथेका ग्रहण होता है, 
उसे अथविग्रह॒ कहते हं । 


१०--अवग्रहके द्वारा जाने हुए अ्थकी विशेष आलोचना करनेको 
हा कहते देँ । 
११- ईहाके द्वारा जने हृए अथैका विशेष निणेय॒करनेको अवाय 
कष्टते हैँ । । 
१२- वह अयाय ही जब दृदृतम अवस्थामें परिणत हो जाता दै; 
तव उसे धारणा करते दँ । 


पाच इन्द्रिय ओौर मनके साथ श्रवग्रह्‌ श्रादिका गुणन करनेसे 
( ९०५८५३०, चक्षु मौर मनका व्यञ्जनावग्रह नही होता अत 
शेष २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जातां) 


२६ जनसिद्धान्तदीपिका 


तदेव द्रघ्वश्रतानुतारेण परप्रस्यायनक्षमं श्रुतम्‌ । १३ ॥ 


द्रव्यधरुतम्‌--श्व्दसकेतादिल्पम्‌, तदतुसारेण परप्रत्यायनक्षम मतिन्नान- 
मेव श्रुतनभिवीयतते। तच्च श्रक्षरानक्षरादिमेदात्‌ चतुदश्चविपम्‌'। 


आत्ममात्रापेक्चं रूपिद्रव्यगोचरमवधिः |} १४॥ 


सवगप्रव्ययो देवनारकाणाम्‌ ॥ १५॥ 


क्षयोपुमनिमित्तश्च पाणम्‌ ।। १६ ॥ 


सनोप्रऽयपर्यायप्रकाशिममःपर्यायः-।। १७॥ 


द्विंवधोऽयम्‌--ऋजुमति ,* विपुलमत्तिदच ।१ 
विञुद्धिकषेव्रलामिचिपयसेदादवधेभिन्नः ॥। १८ ॥ 


निखिष्द्र्यपर्यायसाक्षाच्कारि केवलम्‌ । १६ ॥ 
क्षरसन्ञिम्यक्‌सादि्षपयेवक्ितगमिकाद्ध प्रविष्टानि सेतराणि। 
२ साप्वारणमनोद्रव्यग्राहिणी मति. ऋजुमतिः, घटोऽनेन चिन्तित इत्य- 
ध्यवसायनिवन्वन मनोद्रव्यपरिच्छितिरिव्य्थं" । 
२ विपुटविगेषप्राहिणी मति विपुकमत्ति", धटोऽनेन चिन्तितः स च 
सौवर्णं, पाटिलपृत्रकोऽयतनो महन्‌ इत्यव्यवसायहैतुमूता मनोद्रव्य- 
विज्ञप्ति रिति । 
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१३- द्रऽयश्रुतके अनुसार दूसरोको समानम समथ हो जाय, पैसे 
मलिज्ञानको ही श्रुतन्ञान कहते हैँ | 


द्रव्यश्रुतका अथं हं--रब्दसकेत आदि । शरुतज्ञानके अक्षर, 
श्रनक्षर श्रादि चवदह भेदह) 


१४ -इन्द्रिय ओर मनकी सदहायताके विना केवल आत्मके सहारे 
जो रूपी द्रभ्योंको जानता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैँ । 


१५--देवता ओर नारके भव सम्बन्धी अवधिज्ञान होता दै) 


१६-- मनुष्य ओर तिर्यव्वोके अवधिक्ञान क्षयोपशमसम्बल्धी 


होता दै । 


१७--मनोवगणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओ'को जानता 
दै, उसे मनःपर्याय कषान कहते है । 


इसके दो भेद हे--ऋजुमति भ्रौर विपुलमति । 


१८-- विशुद्धिः क्षे्र, स्वामी ओर विषय इन चार मेदोकेद्भारा 
अवधि ओर मनःपर्यायक्रा अन्तर जानना चाहिए ] 


१६--समस्त द्रव्य ओर पर्यायो"का साक्षात्कार करता दै, उसे केवल- 
ज्ञान कहते दै । 
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सतिश्रुतविभङ्गास््वन्ञानमपि । २०॥ 


त्रिभद्धोऽवधि स्थानीयः । 
९ 


तत्सिध्यायिनाम्‌ ॥ २१॥ 


मिथूयात्विना च्वानाषरणक्षयो पश्चमजन्योऽपिबोधोौ मिथूयात्वसहचारित्वात्‌ 
ग्रन्तानः भवतति । तथा चागम्‌ -- । 

ग्रविसेसिया मई, मइनाणा च मईइ अन्नाण्‌ च। 

विसेसिया सभदिद्विस्स मई मइनाण, मिच्छादिद्विस्स मई, मदभन्नाण । 

यत्पूनर्नानिाभा।वरूपमौदयिकमन्ञान तस्य नाचोल्छेख । मन पर्यायकेवल- 
योस्तु सम्यग्द्ष्डिष्वेव भावात्‌, अज्ञानानि त्रीणि एउ । 


सामाच्यग्राहिश्वाद्‌ दशंनमनाकारः | २२॥ 


वस्तुरो विकशेपवर्मानु गौणीकरत्य सामान्याना ग्राहक दशनम्‌ -- नाका 
उपयोग' इत्युच्यते । 


चक्षुस्चक्षुसवधि केवङानि ॥ २३॥ 


१ विविवा भद्धा सन्ति यस्मिन्‌ इति विभद्ख 1 
२ कुत्सार्थं नज्समासः । कृत्सितस्व चात्र भिथुयादष्टे, ससर्गात्‌ । 
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२०--मति; श्रुत ओौर विभङ्ग ये तीन अज्ञान भी दैं। 


म्रवधि भज्ञानके स्थानमे विभद्ख अज्ञानका उल्लेख किया 
गया ह । 
२१- वह अज्ञान मिथ्यास्वियोके होता दै। 
भिथूयास्वियोका बोध भी ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपश्ञमसे 
उत्पन्न होता ह, किन्तु भिथूयात्वसहवर्तीं होनेके कारणा वह प्रज्ञान 
कहलाता ह । जंसाकि आागममे कहा हे--साधारणतया मति 
ही मतिक्नन एव मति-्रज्ञान हं गौर उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते हे, जंसे-सम्यकद्ष्टिकी मतिकौ 
> मतिज्ञान भौर भिथूयादुष्टिकी महिको मति-भ्रज्ञान कहा जाता 
हं! जो ज्ञानका अभावरूप ओौदयिक ( ज्ञनःवरणीय कमके 
उदयसे ) श्रन्नान होता हँ, उसका यहा उल्लेख नहीं ईं । मन पर्यय 
भौर केवलज्ञान सिर्फ साधुश्रोके ही होत्ता है अतः श्रज्ञान 
तीनदही दं) 


२२-- दर्षन सामान्य धर्मौको जानता दै अतः इसको अनाकार उप- 
योग कहते दं । 


वस्तुके विशेष धर्मोको गौण कर सामान्य धसकि ग्रहण 
करनेवाले दरंनको अनाकार उपयोग कहते ह्‌ । 


२३--दश्ैनके चार्‌ भेद है--१ चष्ु, २ अचक्षुः ३ अवधि ओर 
£ केवर । 


चक्षुके सामान्य बोधको चक्षुदशंन भौर शेष इन्द्रिय तथा 


४० जनसिद्धान्तदीपिका 


तन वक्षृपः सामान्याववोधः चघुद॑रनम्‌, रोषेन्दियमनसो रचकषदशंनम्‌, 
अवविक्रेवल्योञ्च श्रवधिकेवल्दंने 1 मन प्यायस्व मन पर्यायविषयत्वेन 
सामान्यवोधाभावान्न दसनम्‌ । 


प्रतिनियतार्थग्रहणमिन्द्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 


पर्तिनियता शब्दादिविपया गृह्यन्ते येन तत्‌ प्रतिनियतार्थग्रहणम्‌-इन्द्रिय 
भवति । 


सपर्शनरसतच्राणचश्ु श्रोत्राणि ॥ २५ ॥ 


द्रव्यभावभेदानि ।। २६॥ 
द्रव्यभावभेदभिन्नानि स्पशेनादीनि पचञ्च्चेन्ियाणि) 


निच चयुपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ।। २७॥ 


कणंशष्कुल्यादिरूपा वाद्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्यन्तरीया पौद्गलि- 
काकाररचना--निव्‌ तीद्ियम्‌, तच या श्रावणादचुपकारिणी शक्ति --तदुप- 
करणेद्द्रियम्‌ | 


खश्ध्युपयोगौ मवैन्दरियम्‌ | २८ ॥ 


ज्ञान(वरणादि करमक्षयोपदमनजन्य -- साम्यं विशेप.--लव्धीन्दरिथम्‌, श्रथ 
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मनके सामान्य बोधको भ्रचक्षु-दशंन कहते ह, अवधि मौर केवलके 
सामान्य बोधको क्रमश्च अवधिदशेन मौर केवलदर्शन कहते हं । 
मन प्यायसे सिफं मनकी अवस्थाएं जानी जतीह्‌ं श्रौर अ्रवस्थाएं 
विशेष होती हं अत मन पररय दशन नही होता । 

२४--जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द्‌ आदि नियत विषयका ज्ञान 
होता रै, उन्हे इन्द्रिय कहते दहै । 


२५-- इन्द्रिय पोच है-स्पर्शनः २ रसन, ३ घ्राणः ४ चक ओौर 
६ श्रोत्र) 

२६ भ्रयेक इ्द्रियके दो दो भेद होते दै द्रभ्य-इन्द्रिय ओर 
भाव-इन्द्रिय । 

२७ द्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी होती दै-निधरत्ति-इन्द्रिय ओौ 
उपकरण-इद्रिय । 

इन्दरियोकी बाह्य एव आभ्यन्तर आकृतियोको निव. ्ति-इन्द्रिय 

कहते है, जं से--कणंन्दरियकी बाह्य प्राकृत करंशस्कली हं मौर 
उसकी आन्तरिक आकृति कदम्बके फर जंसी होती हं । निवे.त्ति- 
इन्द्रियम स्वच्छ पुद्गरोसे बनी हुई मौर अपना विषय ग्रहणा करनं 
मेँ उपकारक जो पौद्गक्िक शक्ति-होती ह» जिसके हारा शव्द 
जदि विषयोका ग्रहण होता है, उसे उपकरण-इन्दिय कहते हं 1 

२८--भवेन्द्रिय दो प्रकारकी होती दै-रुन्धि-इन्द्रिय ओौर हपयोग 
इन्द्रिय । 
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ग्रहणलप त्रात्मव्यापार--उपयोगेन्द्रियम्‌ । सत्या रुन्धौ नि्वै.्युपकरणोप- 
योगा , सत्वा च निवै त्तौ उपकरणोपयोगौ, सत्यु पकरणे उपयोगः । 


स्पशरखरूपगन्यशब्दास्तदर्थाः । २६ ॥ 
तेपामिन्दियाणा क्रमेण एते श्र्था --विपयाः । 


सर्वाथग्रहणम्‌--आदोचनात्मकं मनः 1} ३०॥ 


सर्वेनतु इन्द्रियवत्‌ प्रतिनियटा अर्था गृह्यन्ते येन, तद्‌ आलोचनात्मक 
मन --अनिद्दियम्‌--नोइन्द्रियमित्यपि उच्यते । तत्रापिमनस्त्वेने परिणतानि 
पुद्गलद्रव्याणि दव्यमन , कुब्धयु पयोगरूप भावमनः 1 


उपशमक्षृयक्षयोपशमनिष्पर्ना भावाः सत्वं जीवस्य ।॥ ३१॥ 
भाव --अवस्थाविदोष । सतत्त्वम्‌ -स्वरूपम्‌ । 


उदयप्रिणामनिष्पत्नावपि 1} ३२॥ 


सोहकथणो वे्याभाव उपशमः) ३३ ॥ 
उदयगप्राप्तस्य मोहूकर्मण क्षय शेषस्य च सवथा. ग्रनुदय्‌---उपृशम । 
स॒ चान्तमृहूर्तावधिक । तेन निष्पन्नोमाव क गौ परमिकसम्य- 
कत्वचारिच्रस्प । 
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ज्ञानावरण आदि कमकि क्षयो पश्ञमजन्य शवितत विशेषको रकुन्धि- 
इन्द्रिय कहते ट्‌ । भ्थंको ग्रहण करनेवाङे आत्माके व्यापारको 
उपयोग-इन्दरिय कहते हं । रुज्धि-इन्दिय होती हं, तव ही निवृत्ति 
उपकरण एव उपयोग-इन्द्िय होतीहं। निवृत्ति होनेपरही 
उपकर एव उपयोग इन्द्रिय होती हं भ्रौर उपकरण होनेपर उप- 
योग होता हं 1 


२६- पाच इन्द्रियोके क्रमशः पाच विषय (ज्ञेय ) है- स्पश, रस, 
रूपः गत्ध ओर शब्द्‌ । 


३०- जिसके हारा सव विषयोंका ग्रहण क्रिया जा सके भौर जो 
आरोचन करनेमे समथं हो, उसे मन कहते दै । 


मनको श्रनिन्द्िय एव नो-इन्द्रिय भी कहते हं 1 इन्दियोकी तरह 
मन भी दो प्रकारका होता ह-द्रव्यमन मौर भावमन। मनरूप 
मे परिणत होनेवाठे पुद्गलोको द्रन्य-मन कहते हे, रन्धि एव 
उपयोगरूप सनको भाव-मन कहते ह्‌ । 
३१--क्माके उपशमः, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्पन्न होनेवाले भाव 
अवस्थाए' जीवके स्वरूप है । 
३२-कमौके उदय एवं परिणामसे निष्मन्न होनेवाङे भाव भी जीव 
के स्वरूप है । 
३३- मोह कर्मके वेद्याभावको उपशम कते दँ । 
उदयावकलिकामे अविष्टं मोहकमंका क्षय हो जानेपर अवशिष्ट 
मोहक्म॑का सर्वथा अनुद्य होता ह, उसे उपशम कहते ह, उसकी 
स्थित्ति अन्तरमृहूतंकौ होती ह । उससे ( उपशमसे ) हौनेवाली 
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निरलनाशः क्षयः । ३४॥ 
सञानावरणाच्यष्टानामपि कर्मणा सवथा प्रणाश क्षयः! तैन निवृत्तो 
भाव क्षायिक, केवलन्ञानकेवलदशंनात्मसुखक्षायिकसम्यकत्वचारितव्राऽचलाऽव- 
गाहनामूृत्तत्वागुर्‌ कघुत्वदानादिटव्वि पञ्चकरूप्‌. | 


घातिकर्मेणो विपाक्वेद्याभावः क्षयोपशमः।। ३५॥ 


उदयग्राप्तस्य घात्तिकर्मण क्षय भनृदी णस्य च उपशम , विपाकतत. उद- 
याभाव इति क्षयोपलक्षिते उपशम क्षयोपडम 1 तज्जन्योभाव.--क्षायोप- 
गमिक , ज्ञानचतुऽकाज्ञानत्रिकेदगेनव्रिकचारिव्रचतुष्कदुष्टित्रिकदेशविरतिरन्धि- 


पञ्चकादिरूप । उदयप्राप्तक्षयस्यो मयच्रसमानत्वेऽपि उपशमे प्रदरेरातोऽपि 
नास्ति उदय , इत्यनयोर्मेद । 


वे्यावस्था उदयः ।। ३६ ॥ 
उदीरर्णाकरणोन स्वभावल्पेण वाष्टानामपि कर्मणामनुभवावस्था~-उदय । 
नज्जन्यौ भाव.--भौदयिक., अन्नानसन्नित्वनुखदु"खकपायचतुप्कवेदव्रिक- 
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आत्माकी अवस्थाको गौपशमिक भाव कहते ह । वह्‌ दो प्रकारका 
हाता हं-भौपशमिक सम्यक्‌त्व एव श्रौ पशमिक चारित्र । 


३४-कर्मोका समूर नाश होता है, उसे क्षय कहते दै । 


क्षय ज्ञानावरणादि प्राठो कमोकरिहताहं। उस (क्षय) से 
होनेवारी मात्म-भ्रवस्थाको क्षायिक भाव कहते ह । उसके निम्नं 
भेद हं - 

१ केवलज्ञान, २ केवलदशन, ३ श्रात्मिक युख, ४ क्षायिक 
सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ अटल भवगाहना, ७ भमृतंपन, 
८ अगुरुलघुपन गौर ९ रन्धिदान, लाभ, भोग, उपभोग ओौर वीयं । 


३५--घातिकमेके विपाक वेद्याभावक्रो क्षयोपशम कते है । 

उदयावकिकामे प्रविष्ट घात्तिकसंका क्षय गौर उदयमे न 
ग्राये हुए घाततिकमंका उपशम यानी विपाकरूपसे उदय नही होता 
हे, उसे क्षयोपश्चम कहते हं । यह्‌ उपरम क्षयके द्वारा उपलक्षित 
हं सतएव क्षयोपशम कहलाता हं । क्षयोपशमसे होनेवारी श्रात्म 
अवस्थाको क्षायो पशमिक भाव कहते हं! उसके निम्न भेद हं 

चार ज्ञान, तीन प्रज्ञान, तीन दरंन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देराविरति ओर पाच रुब्धिया 1 उदय प्राप्त कर्मोका क्षय, उपशम 
एव क्षयो पशम इन दोनोमे होता हं किन्तु उपशममे प्रदेोदय नही 
होता ओौर क्षयोपश्ममे वह होता हे, अतएव यह्‌ दोनो भिन्न हे । 


२६ वेय-अवम्थाको उदय कहते दै । 
उदीरणाकरणके द्वारा श्रथवा स्वाभाविकरूपसे मठो कर्मोकिा 
जो अनुभव होता ह, उसे उदय कहते हं । उदयके द्वारा हौनेवाली 


४६ जंनसिद्धान्तदीपिका 


हास्यादिपट्कमिथ्यात्वाविरतिप्रमादगतिचतुप्कायुगेत्तिजातिश री रयोगछेर्योच्वा - 
वचगोत्रदाना चन्त रायछद्यस्थसि इत्वादिरूपः । 


खलभावे परिणसनं परिणामः ।। ३५॥ 


परिणामाज्जव्यः सएव वा भावः पारिणामिक, सादिरनादिश्च ! त्र 
सादिः--वाल्ययौवनादिरूपो नरामसदिरूपो कवा 1 अनादिः-जीवत्वभग्यत्वा- 
भव्यत्वादिरूपः। 


इतिशीतुङखीगणिर्सककितायां श्रीञेनसिद्धान्त-दीपिकार्या 
जीवखरूपनिणेयो नाम द्वितीयः प्रकाशः। 


दवितीयः प्रकाशः &७ 


भात्म-अवस्थाको ओौदयिक भाव कहते हुं । वह्‌ निम्न प्रकार हं ~ 

अज्ञान, भमनस्कता, सुख (पौद्‌गलिक सुखं), दु.ख, चार 
कषाय, तीन वेद, हास्य आदि छः, मित्यात्व, अविरत्ति, प्रमाद, 
चारगत्तिका आयु, गति, जाति, शरीर, योग, ठेदया, उंच-नीच गोत्र, 
दान आदिकी भ्रन्तराय, छद्यस्थपन ओर असिद्ध-्रवस्था । 


 ३७--अपने-अपने स्वभावमे परिणत होनेको परिणाम कहते है । 


परिणामसे होनेवाखी अवस्थाको अथवा परिणामको ही पारि- 
णामिक भाव कहते हं । उस्केदो भेद हं-सादि एवं अनादि) 
बाल्य, यौवन आदि एवं मनृष्यत्व, देवत्व आदि सादि पारिणामिक 
हे । जीवत्व, भव्यत्व एव अभव्यत्व भादि श्रनादि पारिणामिक हं । 


~ 


इति शची तुङलीगणिविरचित श्री जेन-सिद्धान्तदीपिकाका- 
जीवखहूपनिणेय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त | 


तृतीयः प्रकाशः 


जीवा दहिधा ॥ १॥ 
संसारिणो युक्ताश्च ।। २॥ 


तत्र सरन्ति भवान्तरमिति संसारिण , तदपरे मृक्ताः । 


संसारिणखसस्थावराः । ३ ॥ 


हिताहितप्रवृत्तिनिवृत््यर्थं गमनशीकास्वसा । तदितरे स्थावराः। 


परथिव्यपतेजोवायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावराः ४॥ 


पृथिवी कायो येषा ते पृथिवीकायिका इत्यादि । एते च एकस्य स्परने- 
न्द्रियस्य सद्‌भावदेकेद्दिया, स्थावरसन्ञा रभन्ते । पञ्चसु अपि स्थावरेषु 


सुक्ष्म. सवलोके, वाद राङ्च छौकंकदेरो । सवेऽपि प्रत्येकशरीरिण , वनस्पतिः 
"तु साधारणशरीरोऽपि। 


तीसरा प्रकाश 
१--जीव दो प्रकारके है| 


र-- संसारी ओर युक्त । 


जन्म-मरण-परम्परामें धूमनेवाले जीव ससारी गौर उससे 
निवृत्त जीव मूक्त कहलाते ह्‌ । 


२--संसारी जीव दो प्रकारके है-- त्रस ओर स्थावर । 


हितकौ प्रवृत्ति एव महितकी निवृक्तिके निमित्त गमन करने 
वाले जीव चरस मौर देष सव स्थावर कहुकाते हं । 


४-प्रथ्वीकायिकः अपृकायिकः तेजस्कायिकः वाथुकायिक ओर 
वनस्पतिकायिकः; यह्‌ एकेन्द्रिय जीव स्थावर दै । 
जिनक।( गरीर पृथूवीहु,वे पृथूवीकायिक ह, इसी प्रकार 
प्रपुकायिक भ्रादिमे नानना चाहिए 1 इनमे एक स्पशंन-इन्दरिय 
होती ह्‌, भ्रत ये एकेच्छिवहंश्रौरये ही स्थावर कहकातेहं। उन 
पाचो स्थावरोमें सूक्ष्म स्थावर समूचे लोकमे हं श्रौर बादर लोकके 
एक भागमेहे। ये सव प्रत्येक ( एक रारीरमें एक जीववाले) 
ररीरवाके हुं । वनस्पत्ति जीव साधारण ( एक शरीरम अनन्त 
जीववलि ) शरीरवाके भी होते हं। 


५० जंनसिद्धान्तदीपिका 
द्री च्दरियादयसख्चस! : ॥ ५॥ 


+ 

कृमि पिपीलिकाश्रमरमनृष्यादीनां क्रमेण एकैन्द्ियवृदया दरीद्धियादयः 
तरसा क्तेया. ¡ क्वचित्‌ तेजोवाय श्रपि। तत्र पृथिव्यादिषु प्रत्येकससंख्येया 
जीवाः वनस्पतिषु सख्येयाऽसस्येयाऽनन्ताः । द्वीद्धियादिषु पुन रसंख्येया । 
समानजातीयाकु रोत्पादात्‌, शस्तरानृपहतद्रवत्वात्‌, श्राहारेण वृद्धिदरोनात्‌, 
अषरप्रेरितस्वे तियंगनियसितगत्तिमत्वात्‌, छेदादिभिर्कन्यादिदशेनाच्च क्रमेण 
पृथिव्याद्रीना जीवत्व ससाघनीयम्‌ । अआगप्तव्चनाद्‌ वा, तथाचागम -- 

“'पुटविकादयाण भन्ते! कि] सागारोवउत्ता भणागारोवडना। 
गोयमा । सागारोवउत्तावि ब्रणागारोवउत्तावि'' इत्यादि । 


॥ 





१ पन्नवणा २९ उपयोग पद 


- तृतीय. प्रकाश. ४: 


{-दीन्द्रियः बरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एव पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस है । 
कृमि, चीटी, भौरा, मनुष्य अदिमे क्रमश एक-एक इन्द्रियकी 
वृद्धिहतीहु मौर ये सव त्रस कहराते ह । तरसदो प्रकारके हाते 
हे--रब्धि-त्रस भौर गत्ति-त्रस । रुल्धि-व्रस्की परिभापा सूत्र 3 
की वृत्तिमे बतलाईजाचृकीटहं। श्रग्नि गौर वायुमे गति हं पर 
वह सुखकी प्राप्ति एव दु खकौ निवृत्तिक लिए नही हती । इसलिए 
इनको गति-चरस कहते हं । पृथूवी, पानी, अग्नि, ओर वायु इनमेसे 
प्रत्थेकमं असस्य-ग्रसख्य जीव हं । वनस्पतिमे स्यात, असख्यात मीर ` 
अनन्त जीवहं। द्ीच्रियस्ेे पञ्चेन्छिय तक प्रत्येकमे ग्रसस्य जीव 
होते टे । पृथूवी, म्रादिकौ चेतना निम्न यूक्तियोसे सिद्ध होती है - 
जंसे--मनुष्यो भौर तियंज्चौके शरीरके घावोमे ,सनातीय 
मासाकूर पदा होते ह्‌, वेसे ही पृथूवमे-- खोदी हई खानोमे सजा- 
तीय पृथूवीके अकर पेदाहोते है भत यह प्रतीतहोतादहै कि 
पृथूवी सजीव ह। जेसे-मनुष्य प्रौर तिर्यञ्च गर्भावस्थाके 
प्रारम्भमे तरल होतेह, वसे ही जल तरल ह अन वह जवतक 
किसी विरोधी वस्तुसे उपहत नही होता, तवतक सजीव हं । ्राहार 
ईन्धन आदिके द्वारा अग्नि बढती हं, इससे यह जानाजातारहं कि 
वह सजीव ह । वायू, गाय आदिकी तरह्‌ किसीकी प्ररणाके विना 
ही श्रनियसित्तरूपसे इधर-उधर घूमती ह अत वहं सजीव टह । 
वनस्पत्तिका छेदन करनेसें वह॒ खिन्न होती दै अत समज्ञा जात। 
है कि वह सजीव हं 1 सिद्धान्तानुसार इनकी सजीवता प्रमाणित्त हँ 
ही, जसे “भगवन्‌ ¡ क्या पृथूवीकायके जीव साकार उपयोग 
- सहित हं या श्रनाकार उपयोग सहित ? गौतम !{ साकार उपयोग 
सहितमभी हं मौर अनाकार उपयोग सहित भी" इत्यादि । 


५२ जेनसिद्धान्तदीपिका 
समनस्काऽमनस्काश्च ॥ ६ ॥ 


समनस्का , दीघेकालिकविचारणात्मिकया संज्ञया युक्ताः सज्ञिन इति 
यावत्‌ । अस्ञिनोऽमनस्काः । 


नारकदेवागभेजतियंङमनुष्याश्व समनस्का : ॥ ७ ॥ 


अल्येऽमनस्काः । ८ ॥ 
ग्रनये समूच्छंजास्ति्यज्चो मनुष्यारचामनस्का भवन्ति । 
रल्शकंरावा्कापद्धूमतमोमदातमःपरमा- 


घधधोऽधोविस्तृताः सप्तभूसयः ॥ £ ॥ 


ताश्च वनोद्धिचनतनुवाताकाशग्रतिष्ठिताः।। १०॥ 


ताघ्ु नारकाः) ११॥ 
प्रायोऽदयुमतरषेश्यापरिणामशरीरवेद नावित्रियावन्तः 11 १२ ॥ 


परस्परोदी रितवेदनाः 1 १३1 
परमाधासिकोदीरितवेदनाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्याः 1] १४ ॥ 


४ 


तृतीय. प्रकाल्ः ५३ 
{--जीवके दो सेद ओर भी दै-- समनस ओर अमनस्क । 


जिनमे भूत, भविष्य एवं वतेमान काल सम्बन्धी विचार- 
विम्य करनेवाी सन्ना होती है, उन्हे समनस्क-सन्ञी कहते हे सौर 
जिन जीवोमें उपर्युक्त दीघंकाक्िक सन्ञा नही होती, उन्हे अमनस्क- 
असकन्ञी कहते हे । 


७-- नारक, देवता, गर्भोसन्न सिय॑च्च ओौर गर्भोलन्न मनुष्य, ये सव 
समनस्क होते दैः । 


८- इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तियंच्च ौर संमूर्चछिम मनुष्य 
अमनस्क होते है । 


६--रतप्रभा, शकंराप्रमा, बाङ्कप्रमा, पद्कप्रभाः धूमम्रमा, 
तमःप्रभा, महातमःप्रभा, यह्‌ क्रमशः नी चे-नीचे अधिक विस्तृत 
सात मूमियां है । 

१०-वे सात भूमि्यां घनोद्धि, घनवात, तनुवात एवं माकाश- 
प्रतितं दै । 

११--उन सात प्रथिवर्योमे नारक रहते दें । 


१२--वे नारकं प्रायः अश्ुभतर रेश्याः परिणामः शरीरः वेदना एवं 
विक्रवेणावाङे होते दै 


१३-- नारक जीव परस्परम दुःखोंकी उदीरणा करते है । 


१४--श्रथम तोन प्रभ्वियोमे परमाधार्भिक देवताओंके द्वारा करिये 
गये दुःखोको भोगनेवल़्े भी होते दै । 


५४ जंनसिद्धान्तदी पिका 


देवाश्चतुर्विधाः । १६५ ॥ 


असुरनागघुप्णविद्थुदय्िद्ीपोदधिदिग्‌- 
वायुस्तनितक्मारा भवनपतयः ॥ १६॥ 


परिशाचभूतयक्षराक्षसकरिल्रकिपुरुपमदहोर्गस्धर्वाव्यन्तराः ॥ १७॥ 
चन्द्राकग्रहनक्षव्रतारका ज्योतिष्काः ॥। १८ ॥ 


वेमानिका द्िविघाः। १६॥ 


सौधर्म॑शानसनद्कृमारमहिन्द्रबह्यलान्तकञ्चुकसदसखारानत- 
प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्नाः | २० ॥ 


नवम्र वेयक्रपच्वादुत्तरविमानजाश्च कस्पातीताः ॥ २१॥ 


द्द्रसामानिकत्रायल्धिशपारिपयात्मरक्षकटोकपाखानीक- 
प्रकीणेकाभियोम्यकिल्विपिकाः कल्पान्तेषु | २२॥ 


प्रायल्िशरोकपाखरहिता व्यत्तरज्यो तिष्काः | २३ ॥ ` 


तृतीयः प्रकाशः ५५ 


 १६- देवता चार प्रकारके होते है--भवनपति, व्यस्तर, ज्योतिष्क 
छोर वेमानिक । 


१६-भवनपति देव दस प्रकारके दै-असुरछमार, नाग्कमारः 
सुप्णक्कमार, विद्युतङ्कमार, अभ्ि्कुमार, दरीपङ्कमार, उदधिकुमार 
दिकृक्मार वायुङ्कुमारः स्तनितद्ुमार 1 


१७--व्यन्तर देव आठ ध्रक्रारके है-- पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव | 

१८- ज्योतिष्कदेव पाच प्रकारके दैः-- चन्द्रमा, सूरय, प्रह, नक्षत्र 
तारा। 

१६-बेमानिकदेव दो प्रकारके हैः-कल्पोपपन्न ओौर कल्यातीत । 


२०-- सौधम ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, छान्तक, शुक्र, 
सदारः, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत, यह बारह 
कल्पं दै, इनमे उत्पन्न होनेवाङे देव कर्पोपपन्न कहलाते है । 

२१-नवम्रोवेयक ओर पाच अनुत्तरविमान, (विजय, वैजयन्त 
जयन्त, अपराजित एवं सर्वाथंसिद्ध) इनमे उत्पन्न होनेवाे 
देव कस्पातीत कराते दँ । 

२२--इन्द्र, सामानिकः, त्रायस्िंश (गुरु स्थानीय) परिषद्य (सदस्य) 
आत्मरश्चक, छोकपाल, अनीक ( सेनिक ), प्रकीर्णक (नागरिक) 
आभियोग्य( सेवक ) किल्विष ( अन्त्यज ); ये सव उपरोक्त 
बारह कल्पो तक होते दै । 

२३-- व्यन्तर अर ज्योतिष्कोंके बायस्तरंश ओर छोकपाख नदीं 
होते दे । 


५६ । जैनसिद्धान्तदी पिका 
एकदित्रिचतुः पञ्चेन्द्िथास्तियेश्वः | २४ ॥ ` 


एके न्दियादारभ्य जलस्थलखचरपच्चेन्द्रियप्न्ता सके तिर्यञ्चो ज्ञेयाः । 


~ 


प्राडमानुपोत्तरपवेताद्‌ मनुष्याः ॥ २५ ॥ 


मानृपोत्तरङ्च समयक्षेच परितो वेष्टित. । 


आयां म्लेच्छाश्च । २६॥ | 


तत्र शकिष्टाभिमताचारा श्रार्या । लिष्ठाऽसम्मतव्यवहाराङचव म्लेच्छा । 


तत्रार्या जातिङ्घुकर्मादिसेदभिन्नाः ॥ २७ ॥ 


लोकेऽर्यहिततजात्तिकुटकर्माण क्रमशो जात्यार्या., कुल्याः, कर्मा्याद्चि । 
, मददिना क्षेव्रायादयोऽपि बोद्धव्या. । 


आचारवेविभ्यात्‌ प्रथग्‌ जातयः ॥ २८ ॥ ` 


आर्याणां तत्तत्‌कालगप्रचखिता., अनियता , भ्रनेकजातयो वतन्ते । तार्सा 
मुख्येतरत्वञ्च तत्तत्‌ समयवतिजनाभिप्रेतम्‌ 1 तत्त्वतस्तु तपः सयमप्रधानँव 
-जाति. प्रवाना | 





१--ग्रहिसासयमतप.प्रभृतयः मुसस्कारा., तद्राद्च शिष्ट. | 


तृतीयः प्रकाशः ५७ 
२४ त्यच्च एकेन्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय तक होते ह । 


एकेच्धियसे लेकर जरुचर, स्थलचर एव खेचर पञ्चेन्द्रिय तक 
के जीवोको तियंञ्च कहते ह । 
२५-- मनुष्य मानुषोत्तर पवेतसे पदे-पदे होते है । 
पुष्करट्वीपको दो भागोमे विभक्त करनेवाला मानपोत्तर पर्वत 
है । मनुष्य मानृपोत्तरसे पूवं वतीं पृष्कर भ्धमेही होते ह, मानु- 
पोत्तर पर्वतके उत्तरवर्तीं मधं पुष्करमे नही हते हे 1 
२६--मयुष्य दो प्रकारके होते दै- आय ओर म्लेच्छ । 
जिनका भ्राचार शिष्ट" पृरूपो द्वारा सम्मत होतार, वे आयं 
कहलाते द । जिनका आचार शिष्ट पुरुषो द्वारा सम्मत नही 
होता ह, वे म्लेच्छ कहलाते ह्‌ । 


२७-वे आयं जाति, डुर एवं कम आदिकी अपेक्षासे कई प्रकार 
होते है। 
जिनकी जाति, कुल एव कमं ( कायं ) प्रतिष्ठित होता ह, वे 
क्रमश जाति-मायं, कु ल-मायं मौर कमं-आयं कहलाते ह ¡ प्रादि 
गन्दसे क्षेत्र-आयं भादि समन्नना चाहिए । 


(२८-- वे आर्यं भी आचारकी विविधता देनेके कारण परथ््‌- 
प्रथक्‌ जातियोमे बटे हुए हेते है । 


१ असा, सयम एव तपके द्वारा जिनका हृदय सुसस्केारवान्‌ होता हँ, 
चे शिष्ट कहते हं । 


५८ जंनसिद्धान्तदीपिका 


धायसे प्याह-- | 
'सक्ल खु दीसद तवो विसेसो, 
न दीस जाइविसेस कोइ) 
सोवागपृकत्त॒ हरि एस साहु, 
, जस्मैरिसा इडिढ सहाणुभावा॥ 


एद म्ेच्छयेदा अपि भावनीया. 1 


प्यप्रापर्याप्तादयोऽपि ।। २६॥ 


जीवा पयप्ति अपर्याप्ताङ्च । आदिशचन्दात्‌ सूषक्ष्मवादरसम्यक्‌द्ष्टि- 
मिश्यादृष्टिसयताऽसयतप्रमत्ताऽप्रमत्तस्चरागवीतराग छद्मस्थकेवलिसयोग्ययौगिलि- 
दु त्रयगतिचतुष्टयजातिपञ्चककायपट्‌कगृणस्थानचतुरद॑ल्ञकजीवमे दचतुदेशक- 
दण्डकचतुविशतिप्रमृतयो भृणसो भेदा जीवतच्वस्य भावनीया । 


गर्भोपपातरमूच्छनानि जन्म ॥ ३०॥ 
जन्म--उत्पत्ति. । तच्च त्रिविध भवत्ति। 


'जरायुवण्डपोतजानां गभेः।। ३१॥ , 


१---यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरण विततमासशोणिति तज्जरायु, तत्र 


जति जरायुजा । 


तुत्तीय प्रफाश्ः ५९ 


भ्रार्योकी वे जात्तिया समय-समयपर प्रचलित होती हे ओौर 

वे अनियतं होत्ती हे । उनका प्राधान्य एव अप्राधान्य तत्काल- 

वर्ती मनृष्योके विचारानुसार होताहं भौर बास्तवमे तो जिस 

जात्तिमे तप मौर सयमकौ श्रधिकता होती ह, वही प्रधान रहं। 

जसा कि शास्त्रोमें कहा है-- “सचमुच दिव्य तपका ही प्रभावहै, 

जात्तिकी कृ भी विशेषता ( बडप्पन ) नही ह, धन्य ह चाण्डाल 

~. पुत्रे हरिकैशं चाको किं जिनकी एसी प्रभावशारी समृद्धिहं 1 

इसी प्रकार म्लेच्छ भी जाति-म्लेच्छ, कुल म्ठेच्छ, एव कमे-म्ठकेच्छ 
प्रादि भनेक प्रकारके होते ह । | 


२६-- जीवके पर्याप्त, अपर्याप्त आदि. अनेक मेद्‌ होते हैं । 
जीव दो प्रकारके होते ह--पयम्ति प्रौर श्रप्यप्ति। इसी 
प्रकार सूक्ष्म, बादर, सम्यक्‌ दृष्टि, मिथुया दृष्टि, सयत, श्रसंयत, 
प्रमत्त, भ्रप्रमत्त, सराग, वीतराग, छद्मस्थ, केवली, सयोगी, भ्रयोगी, 
तीन वेद, चार गत्ति, पाच जाति, छ. काथ, चौदह गुणस्यान, 
जीवके चवदह भेद, चौवीस दण्डक श्रादि जीव तत्वके मनेक भेद 
होते ह्‌ । 


३०--जन्म तीन प्रकारे होते दै गमे, उपपात ओौर सं॑मूच्छन । 


३१-- जरायुज, अण्डज ओौर पोतज ये गभेसे इत्पन्न होते । 


जन्मके समय जो एक प्रकारकी क्षिल्लीसे वेष्टित होते दहै, 
उनको जरायुज कहतेहं। वेह मनुष्य, गाय आदि। मण्डोसे 


९० जंनसिद्धान्तदीपिका 


जरावृजा नृगवाद्या । अण्डजा --पक्षिसर्पाद्यः । पोतजा -कुञ्जरा- 


दय. } 


देवनारकाणाभुपपातः ॥ ३२॥ 


शेपाणां संमूच्छनम्‌॥ ३३॥ 
सचित्ताऽचित्तश्शीतोष्ण"संतरतविवरतास्तंतिमिश्राश्चयोनयः ॥ ३४ ॥ 


योनि --उत्पत्तिस्थानम्‌ 1 तन्मिश्चाङ्च इति सचित्ताचित्ताः, शीतोभ्ण- 


सवृत्तविवृता , दोप सूज्ञेयम्‌ । 
अमुपयोगरक्षणोऽजीवः ।। ३६५ ॥ 
यस्मिन्‌ सकाराऽनाकारलक्षण उपयोगो नास्ति सोऽजीवः, सचेतन इति 
पावत्‌ 1 
धर्माध्माकाशकाट्पुद्‌गलास्तद मेदाः । ३६ ॥ 


एतेषा लक्षणानि प्राइ्निरूपितानि । इति मृलतत्त्वदयीनिखूपणम्‌ 


इति श्रीतुरसीगणिसंकङ्ितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकायां 
जीवभेदनिणेयो नाम वतीयः प्रकाशः। 


१--पोता एव जाता इति पोतजाः शुद्धप्रसवा , न जराय्वादिना वेष्टिता 





इति वावत्‌ । २--जीवत्‌ शरीरम्‌ ३ -दीतस्पर्वत्‌ । ४--दिव्यराय्यादिवत्‌ । 
५--जल्ाययादिव्त्‌ । 


तृतीय. प्रकाशः „ ६१ 
उत्पन्न होनेवाले पक्षी एव साप विं अण्डज कहलाते ह । चुके 
अग उत्पन्न होनेवाञे हाथी, खरगोक, चूहा प्रादि पोतज कहते हं । 

३२--देव ओौर नारकोके जन्मको ( शय्या एवं कुम्भीभ उत्पन्न दोन 
को ) उपपात कहते दै । 

३३-- रेष जीवोके जन्मक्तो संमूच्छंन' कते है । 

२३४-जीवो'को नव योनिर्या--उत्पति-स्थान दै--सचित्त, अचित्त 


सचित्त-अचित्त, शीत, उष्ण, शैतोष्ण, संघ्रत, विघत अर 
संव्त-विवत) 


३५- जिसका क्षण अलुपयोग होता दै, उसे अजीव कहते दै । 


अजीवका दूसरा नाम अचेतन ह्‌ । 


३६-अजीवके पाच भेद्‌ रै-धमे, अधमे, आकाश, काट ओौर 
पुद्गल । 
इनके लक्षण पहकते प्रकाशमे वत्ताये जा चुके हे । इस प्रकार 
जीव ओर श्रजीव इन दो मूर तत््तोका षणेन समाप्त होता हं । 
इति श्री तुकसो गणि विरचित 'श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकाका 
जीव-मेद्‌-निणेय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त । 


र जोजन्मनतो देव भौर नारकोकी तरह नियत्त स्थानमे ही होता ह 
ओर न जिसमे गर्मेघारणकी आवश्यकता होती हं, उसे समृच्छन जन्म कहते हं । 


¢ 
चतुथः प्रकाशः 
भालसनः सद्ससबृच्याङृष्टास्तस्रायोग्यपुदूगलाः कमं ।॥ १ ॥ ` 


ग्रात्मन -जीवस्य सदसत्प्रवृच्यां गृहीता",' कमंप्रयोग्याश्चतु स्पक्षिनो- 


ऽनन्तग्रदेनिपुद्‌गलस्कन्वाः कमंसननामदनुवते । । - 


कचिद्‌ सदसच्कियापि | २॥ 
त्चाव्मगुणावरोधसुखदटुःखहेतुः । ३ ॥ 


तच्च ज्ानावरणादिभेदभिन्न कमं । न्षानाद्यात्मगृणानामवरोधस्थ, विधा- 
तस्थ नुखदु खश्य च हितुभंवति 1 


वत्धोद्रतेनाऽपवतनासत्तोदयोद्यीरणासक्र- 
मणोपशमसिधत्तिनिकाचनास्तदवस्थाः'।। || ` 


एता हि कमंणामवस्याः 1 तासु चाष्टौ करणाशव्दवाच्या. । यदाट्- 
। वधण,' सकमणुवदुणा, अववंटुणा, उदीरणया। 
उवसामणा, निहत्ति,- निकायणा चन्ति करणाद्‌ ।। 
वन्योऽनस्तर वक्ष्यते । कमणः स्थित्यन्‌ ागवृदि.--उदर्तना 1 स्थित्य- 
मुभागहानि.--त्रपवर्तना । मवाघाकालो विमानता च-सत्ता । उदयो द्विविधः । 





[ 


१---कमं प्रकृति, 1 


. 


चतुथं प्रकाश 


१--अआत्माकी सत्‌ एवं असत्‌ प्रवृत्तियोके दारा अक्ष एषं 
कमेरूपम परिणत होने योग्य पुद्गरो'को कमे कहते दै । 


वे कमं-पुद्गर चतु स्पर्शी एव अनन्त-प्रदेशी होते हं । 


२-ज्यवहारमे ञ्युभ-अञ्युभ क्रियाको भी कमे कहते दै । 


३-- वह कमे आस्मगुणो"का अवरोध करनेवाटा- विधात करने 
वाटा एवं ुख-दुःखका हेतु होता दै । 


४-कर्मोकी दस अवस्थां होती दै--बंध, उद्रत॑ना, अपवतना, 

सत्ता; उदयः, उदीरण, सक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं 
निकाचना ! 

कमकी आठ अवस्थागोको करण कहते है, जसे कि कहा है-- 

“वन्धन, संक्रमण, उदहतंन, भ पवतंन, उदीरणा, उपशम, निघत्ति 

मौर निकाचना येभ्राठकरण हं 1” कर्मोकी' स्थिति एवं अनु- 

भागे" वृद्धि होती हे, उसे उद्वतेना कहते ह । स्थिति एवं अनूभाग 


१ कमं एव पुद्गलोमे जो मन्द एवं तीव्र रस--फक्निमित्तक शक्ति होती 


ह, उसे भन्‌भाग कहते हे । 
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यत्र॒ फलानूषवः स विपाकोदय , केवलं प्रदेश्वेदनम्‌-- प्रदेशोदय । नियत- 
कालात्‌ प्राक्‌ उदय-उदीरणा, दय चापवतंनपिक्षिणी । 'सजातीयगप्रकृतीना 
मिथ. परिवतंनम्‌--सक्रमणा 1 उदयोदी रणानिधत्तिनिकाचनाऽयोग्यत्वम्‌-- 
उपनमनम्‌ 1 उद्र्तनापवतेनं विहाय शेपकरणायोग्यत्वम्‌--निघत्ति 1 
समस्तकरणायोग्यत्व--निकाचना । 


॥ 


` कमपुद्गरदार्न बन्धः | ५॥ 


जीवस्य कमंपुद्गकानामादानम्‌; क्षीरनीरवत्‌ ` परस्पराङ्केपः सम्बन्धौ 
वन्धोऽभिधीयते । स च प्रवाहर्पेण श्रनादि, इतरेतरकमंसम्बन्धरूपेण तु 
सादि ।! बमृत्त॑स्यापि आत्मन. अनादिकमंपुद्गकसम्वन्ववतत्वेन कथचिद्‌ 
म्तत्वस्वीकारात्‌ कमेपुद्गलाना सम्बन्धो नासभवी । 


१--यथाऽघ्यवरसायविशेपेण सातवेदनीयम्‌, असातवेदनीधसूपेण; असात 
वेदनीय च सातवेदनीयरूपेण परिणमते । श्रायुष. प्रकृतीना दशनमोह 
[रित्रमोहयोस्व मिथ. सक्रमणा न भवति । 


चतुथ. प्रकाशः ६५ 


को हानि होती दै, उसे अपवतना कहते ह । अवाधाकाल' एव 
विद्यमानताको सत्ता क्रहतेहं। उदयदो प्रकारका है जिसमे 
फलका अनुभव होता हं, वह्‌ वि पाकोदय श्रौर जिसका सिफं श्र।ल्म- 
मदेशोमे ही अनुभव होता हे, वह प्रदेशोदय कहलाता ह । निरिचत 
समयसे पहले कर्मोक। उदय होता हं, उसे उदीरण कहते ह । उदी- 
रणामे श्रपवतंनाकी पेक्षा रहती ह । सजातीय, प्रकृतियोक्रा 
आपसमे परिवतन होता हं, उसे सक्रमणकहते हं। मोहुकमको 
उदय, उदीरणा, निधत्ति एव निकाचनाके श्रयोग्य करनेको उपशम 
कहते हे । उद्तेना एव अपवतनाके सिवाय शेष छ करणोके 
श्रयोग्य अवस्थाको निधत्ति कहते ह, सन करणोके भ्रयोग्य अवस्था 
को निकाचना कहते ह्‌ । 

(- आत्मे साथ कमेपुदगखोका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 
होता है, उसे अर्ध कहते दै । 

वहु बन्ध प्रवाहुरूपसे भनादिहं भौर चो सिन्त-भिन्न कमं 

बधते रहते है, उनकी अपेक्षा सादि हं । यहा यह्‌ सन्देह नही करना 
चाहिये कि ्रमूतं (निराकार) अत्माके साथ मूतं कमंपुद्गछोका 
सम्बन्ध कंसे हो सकता ह, क्योकि श्रनादि कार्से ही कर्म॑-रावृत्त 
ससारी आत्माए क्थचित्‌ मूतं मानी जाती हं अतत उ्तके साथ कमं 
पुदगलोका सम्बन्ध हिना ्रसम्भव नहीदं । 





१ कमं बन्धने के बाद जितने समय तक वह उदयम नही भात्ता, उस 
काको श्नवाधाकाल कहते हुं 1 
२ ्रायुष्यकर्मकी प्रकृतियो का तथा दश्ेनमोह्‌ भौर चारित्मीहं का 


आपसमें सक्रमण चही हीता। 
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प्रङृतिस्थि्यनुसारप्रदेशाः 1 ६ ॥ 


‡ 


सामान्योपात्तरमणां स्वभावः प्रतिः । ७॥ 


सामान्येन गृहीतेषु कमसु एतजुन्ञानस्य नवरोधकम्‌, एतच्च दशंनस्य 
दइव्यादिरूप. स्वभाव प्रकृति, । 


लानदशेनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः 1] ८ ॥ 


कर्मणामष्टी मूलगप्रकृतयः सन्ति। तत्र ज्ञानदशंनयोरावरणम्‌--ज्ञाना- 
वरणा दगेनावरण च। युखदु खहेतु- वेदनीयम्‌ । ददोनचारित्रघातात्‌ 
मोहयति अ्रात्मानमिति मोहनीयम्‌ । एति भवस््थित्ति जीरो येन इति जाय । 
चतु्त्तिपु नानापर्यायप्राम्तिहेतु.--नाम 1 उनच्यनीचभेद गच्छति येनेति 
गोत्रम्‌ ! दानादिरव्धौ विघ्नकर --अुन्तराय । 


पच्चनवद््यष्टाविशतिश्चतुरदविचत्वारिशतद्िपच्च च यथाक्रमम्‌ ।६॥ 


अष्टाना मूलप्रकृतौनां यथाक्रममेते मेदा । तच्र ज्ञानविरणस्य पञ्च । 
दर्शनावरणस्य नव । वेदनीयस्य द्वौ । मोहनीयस्य दशशनचारि्भेदादष्टा- 
वित्ति । श्राय पदचत्वार ! नाम्नो द्विचत्वारिशत्‌ । गोत्रस्य द्वौ । बन्तरायस्य 
च पच! सवं मिलिता सप्तनवति. । 


चतुथं प्रका ६७ 


६--बन्ध चार प्रकारका होता दै--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 
प्रदेश । 


«-- सामास्य रूपसे ग्रहण क्ये हुए कर्म-पुद्गरोका जो स्वभाव 
होता दै, उसे प्रकृतिबन्ध कहते दै | 


ज से--ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कर्म॑कास्वभावहै मौर 
दशंनको रोकना दशंनावरणकर्मका स्वभावहं। 


८-कर्माकी मू प्रकृतियां आठ दै ज्ञानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र ओर अन्तराय । 
ज्ञानको आवृत करनेवाले कमंको ज्ञनावरण गौर दश्चंनको 
आवृत करनेवाले कमेको दशनावरण कहते हं । जो सुख-दु खका 
हेतु होता हे, ऽसे वेदनीय कमं कहते हं । देन भौर चारित्रका 
विनाश कर प्रात्माको व्यामृढ वनानेवाला कमं मोहनीय ह । जिसके 
हारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता हं--जीवित रहता ह, उसे 
आयुष्य कमं कहते हं । जो चारो गतियोमे भाति-मात्तिकी अव- 
स्थाओको प्राप्त करनेका हेतु बनताहं, उसे नाम कमं कहते हं 1 
जिसके दारा जीव उच या नीच बनता टं, उसे गोत्र कमं कहते हे 1 
दाने श्रादिमे बाधा डालनेवाले कमेको मत्तराय कहते ह । 
६-र्पांचः, नव, दो, अद्धाईस, चार बयाखीस, दो ओर पांचये 
क्रमशः उन आठोकी उत्तर प्रकृतियां दै । 
कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोके भेद निम्न प्रकार हं --ज्ञानावरणीय 
के पाच, दर्शनावरणीयके नव, वेदनीयके दो, मोहनीयमे दशंनमोह्‌- 
नीयके तीन ओर चारित्र मोहनीयके पच्वीस--इस प्रकार ग्रह्ाईस 
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कारावधारणं स्थितिः|| १० 


थथा ज्नानदशंनावरणवेदनीयान्तरायाणा विशत्‌ सागरकोटिकोट्‌य' परा- 
स्थिति । मोहुनीयस्यः सप्तति । सामगोच्रयोविरतिः। तरयस्विशत्‌ सागरो- 
प्माणि भायृप.। बपरातु द्वादशमृहूर्ताः वेदनीयस्य, नामगोत्रयोरष्टी, 
देपाणा चान्तरमृहर्ता । एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवषंशतमावाधाकालः 1 


विपाकोऽनुभागः 1११ 
रसोऽनुभागोऽन्‌भाव. फलम्‌, एते एकार्था । स च हिधा--तीन्नाध्यवसाय- 
निमित्तस्तीव्र, मन्दाध्यवसायनिपित्तङ्च मन्द । कमणा जडत्वेऽपि पथ्या- 


पयूयाहार्वत्‌, ततो जीवना तेथाविवफलप्राप्तिरविरुद्धा, नंतदथंमीदवर 
कल्पनीय । 


"~~ ~~ ---------~------~------~---~----~------- 


१--दगेनमोट्नीवापेक्षया चारित्रमोह्नीयस्थ तु चत्वारिशत्‌ कोटि- 
कोटय. स्थिति । र~ संपरायसातवेदनीयमाभ्िव्य 1 ३--श्राय्‌ पोऽपवाद । 





चतुथः प्रकाशः ६९ 


आयुष्यके चार, नामके बयारीस, गोत्रके दो एवं अन्तरायकरे पाच 
इन सवको मिलानेसे सत्तानर्वे होते हं । 


१०--कर्मोकी आत्मके साथ गे रहनेकी जो अवधि होती दै, उसे 
स्थितिबन्ध कहते दै । 


14 


ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय अौर अन्तराय, इन च।रोकी 
उत्छष्ट स्थिति तीस कोडाकोड सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोडा- 
कोड सागरकी, नाम ओर गोव्रकी बीस कोडाकोड सागरी तथा 
आयुष्यकी तेतीस सागरकी होती हं । वेदनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह मृहृत्तं (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षासे), नाम एव गोत्र 
की आठ मृहुत्तं गौर शेष सव कर्मोकी अन्तमुहुत्तंकी होती हं । 
एक कोडाकोड सागरकी स्थित्तिके ,पीछे सौ वषेका प्रवाघाकाल 
होता ह अर्थात्‌ सौ वषं तक वह्‌ कमं उदयमेक् नही माता । 


११- कर्मके विपाकको अुभाग ब्ध मते दँ । 


रस, अनुभाग, श्रन्‌भाव ओर फल) ये सव एकाथंवाची शब्द 
हे । विपाक दो प्रकारका होता है--तीन्न परिणामोसे वधे हुए 
कर्मका विपाक तीत्र श्रौर मन्द परिणामोसे वषे हए कमक मन्द 
हं । यद्यपि कमं जडदहंतौो भी पथूय एव भपथूय आहारकी तरह 
उनसे जीवोको अपनी क्रियाओके ्रनृसार फरक प्राप्ति हौ जती 
है। क्म-फल भूगतानेके लिये ईङवरकी कल्पना करनेकी कोई 
आवदयकता नही ई | 





यह नियम भायृष्य कमंपर लागू नही होता । 


७० जंँनसिद्धान्तदीपिकां 


दटसंचयः कर्मात्मनोरक्यं वा प्रदेशः ।।१२॥ 


~~ 


दटसंचय --कमंपुदगलानामियत्तावघारणम्‌ । 

उक्तञ्च-- 
स्वभावः प्रकृति. प्रोक्त. स्थिति.काङावघारणम्‌ 1 
अनृभागो रसो जेयः, प्रदेशो दलसचय ॥ 


शरभं कम पुण्यम्‌ १३ 
लुभ कमं सातवेदनीयादि पुण्यमभिधीयते । उपचाराच्च यद्य्निमित्तो 
भवति पुण्यवन्ध, सोऽपि तत्‌-तत्‌-शब्दवाच्य., ततश्च तन्नवविधम्‌, यथा 
सयमिने यचचदानिन जायमान शुम कमं श्रन्नपुण्यम्‌, एव पानल्यनश्लयनः 
वस्व्रमनोव[क्‌कायनमस्कार पुण्यानि सपि भावनीयानि । 


तच्च धर्माविनामावि 11४ 


सत्प्वृत्त्या हि पुण्यवन्ध , स्प्रवृत्तिश्च मोक्षो पायभृतत्वात्‌ भवस्य ध्म. 
भत्तएव वान्याविनाभावि वृसवतु तद्‌ धर्म विना न भवत्तीति मिथूयात्विना 
धमरिघकत्वमसम्भव प्रकत्प्य पुण्यस्य वमविनासावित्व नारेकणीयम्‌, तेषामपि 
मोक्षमागेस्य देशा सघरकत्वात्‌ 1 निजं राघमं विना स्म्यक्‌त्वखाभाऽसभवाच्च । 





१--टयनम्‌--साल्य. 1 र--शयनम्‌--पद्ादि ] 


चतुथः भकाशः ७१ 


१२- कमफ दल-स॑चय ( कर्मपुदुगरोके परिमाण ) अथवा कर्मणव 
आरमाके एकीभावको प्रदेशबन्ध कहते है । 


१३--श्युभ कमको पुण्य कहते है । 


वास्तविक परिभाषाके भ्रनुसार सात वेदनीय आदि शुभकमोँ 
को पुण्य कहा जाता ह किन्तु उपचारसे जिस निभित्तसे पुण्यका 
बन्ध होता हु, वह भी पुण्य कहा जाता ह । अत. इस श्रौपचारिक 
परिभाषाके, भ्रनूसार पृण्य नव प्रकारका होता ह, जैसे सयमी 
साधूको अन्न देनेसे जो शुभ कमं बधत। हं, उसे अन्न पण्य कहते 
हे, इसी प्रकार जर, खयन ( गृह्‌ ), शयन ( पाटादिक ), वस्त्र, 
मन, वचन, शरीर ओौर नमस्कारये नव पुण्यहोतेहं। 


१९--वह पुण्य धमेका अविनाभाव दै-ध्मके बिना अकेखा नहीं 
होता है । 

पुण्य बन्ध एक मात्र सत्प्रवृत्तिके द्वारा ही होता हं, सत्प्रवृत्ति 

मोक्षक( उपाय होनेसे वह श्रवद्य धमे हं अतएव जिस प्रकार धान 

के बिना तूडी पैदा नही होती है, वैसे ही घमेके विना पुण्य नही 

होता ¦ मिथूयात्वी धमकी माराधना नही कर सकते, यह मानकर 

पुण्यक स्वतन्त्र उत्पत्ति बतलाना भौ उचित नही › क्योकि मिथूयात्वी 

मोक्षमागके देश (अश) श्रारा्धक बताये गये हं मौर उनके 

निर्जरा धर्मनदहोतोवे सम्यक्त्वी भी नही बवन सकते प्रतत. उनके 


७२ जनिद्धान्तदी पिका 


र. ५ ९ ि स 
सवरहिता निजंरान पमं इत्यपिन तथूयम्‌ । किच तपसः मोक्षमागेत्वेन! 
धममविलेपणत्वेनः च व्याख्यातत्वात्‌ । अनयेव दिद्रा कौकिकेऽपि कायं 
घमतिरिक्त पुण्य पराकरणीयम्‌ । 


अशु कमे पापम्‌ ।१५॥ 


अनुम कमं ज्ञानावरणादि पापमृच्यते। उपचारात्‌ तदहेतवोऽपि तत्‌- 
गनव्दवाच्या., ततक्च तद्‌ श्रष्टादशविधम्‌, यथा--प्राणातिपातजनितमशुभ कमं 
प्राणात्तिपातपापम्‌, एव मृपावादाऽदत्तादान-्म॑थून-परिग्रहु-क्रोध-मान-माया- 
लोभ-राग-देप-कलहाऽभ्याख्यान-पयुन्य-परपरिवाद-रत्यरति-मायामृषा-मिथृया- 
ददनल्यपापान्यपि भावनीयानि । 

व्याद्यान्तरेण-- 

य दुदथेन भवेत्‌ अशुभः प्रवृत्ति, तन्मोहूनीय कर्मापि तत्तत्‌ क्रियाशब्दे 
नोच्यते । यथा--प्राणातिपातजनक मोहनीय केमं प्राणातिपातपापमित्यादि । 


द्रव्यभावसेदाद्नयोवेन्धाद्‌ मेदः ।॥१६॥ 





{--नाण च दस्ण चेव, चरित्त च तवौ तहा । 
एस मग्ग ति पण्णत्तो, जि्णेहि वर दसिहि ।। उ° २८-१ 
म-न्वम्मोमगकल मूककिदु, अहिसा सजमो तवो । द° १-१ 


। चतुथं प्रकाशः ७६३ 


भी धर्मके विना पुण्य बध नही होता श्रौर सस्वर रहित निर्जर 

धम नही ह, इसमे भी कोई तथूय नदी , क्योकि तपको मोक्षका 

मागं श्रौर घ्मका वि्येषण बतलाया गयाहँ। इसी प्रकारनो 

खौकिक कार्योमिं भी कई रोग केवल पुण्य मानतेहं, वह्‌ भी उपर्युक्त 

रीत्या सगत नही होता । 

१५ -अञ्युभ कभेको पाप कते दै । 

ज्ञानावरणादि अ्रशुभ कर्मोको पाप कहाजाता ह अर उपचार 

से पापकेहेतु भी पाप कटलति हे, इससे पापके अठारह मेदहो 
जाते हे । जंसे-प्राग-वध, जिस पापकाहेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हं । इसी प्रकार मृषावाद, श्रदत्तादान (चोरी) 
मथन, परिग्रह, क्रोघ, मान, माया, लोम, राग, देष कल्ह्‌, अभ्या- 
ख्यान (मिथूया-आरोप), पैशुन्य (चुगरी), परपरिवाद (परनि दा) 
रति-अरति (असयममें रुचि गौर सयममे अरुचि), माया-मृपा 
ओर मिथूयाददनशल्य, ये श्रखारहं पापहोतेहं। दूसरी व्याख्या 
के अनुसार जिसके उदयसे अद्युभ प्रवृत्ति होती हं, उस मोहनीय 
क्मको भी पाप कहा जाता हं, जसे-जव मोहनीय कर्मके द्वारा 
हिसामे प्रवृत्ति होती हे, तव वहं प्राणात्तिपात पाप कहुरता हँ, 
असत्यमे होती ह, तव मृषावाद पाप कहुलाता हुं । इष प्रकार सव 
जगह सम्म केना" चाहिये \ 

१६--बन्ध एवं पुण्य पाप प्रथक्‌ हैँ क्योंकि इनमे द्रव्य ओर भावका 
अन्तर होता दै । 

जिसं वस्तुकी जो क्रिया होनी चाहिये, वहु उसमेन मिले 

उसे यहा द्रव्यप्रौरजो अपनी क्रिय करता हं, उसे भान कह्‌। 


७४ जँनसिदधान्तदीपिका 


द्रव्य ततूक्रियाविरहितम्‌, श्वावस्चव तत्करियापरिणतः। अनुदयमाना 
तथरनूकर्मपृद्गला वन्ध -्रव्यपुण्यपापे, तत्फलानहंत्वात्‌ । उदयमानाश्च ते 
त्र मलौ श्वावपुण्यपापे तत्फलादैत्वाद्‌ इत्यनयोवेन्धाद्‌ भेदः । 


कर्माकर्पक आत्मपरिणाम आसवः ॥१५ 


परिणामोऽध्यवसायोऽध्यवसरानं भाव इत्येकार्था । यो जीवपरिणाम 
नुभायुभकरमंपुद्गलानाकपंति, आत्मप्रदेशे तान्‌ सम्बधयति, स भआस्लव, 
क्मागिमनट्रारमित्यथं 1 


“ भिथ्याखमविरतिः प्रमादः कपायो योगश्च ॥ १८] 
एते पञ्च आस्रवाः सन्ति । 
विपरीततच्छश्रद्धा मिथ्यात्वम्‌ ।1१६॥ 


दरशशनमोहोदयात्‌ श्रात्मन अतत्त्वे तत््वप्रतीत्ति मिथूयात्व गीयते । 


आभिग्रहिकमनायिग्रहिकं च ॥२०॥ 


कुमताग्रहरूपम्‌--अमिग्रह्किम्‌  श्य्रनाभोमादिरूपम्‌--अनाभिंग्रहिकम्‌ । 


अप्रत्याख्यानमविरतिः ॥२१॥ 
१---अन्ञाना्यवस्थम्‌ । 


चतुथं प्रकाश. व ७५ 


गया हं । उदयमेन श्राये हुए सत्‌ एव असत्‌ कमंपुद्गरोका 

„ नाम वन्धहं। इससे शुभाशुभ फल नही मिलता अत इसको द्रव्य 
पुण्य-पाप कहते हं । श्रौर उदीयमन शुभ एव अशभ कर्मं पुद्‌- 
गलोक्रा नाम पुण्य एव पापह्‌। इनके द्वारा शुभ एव अ्रञुभ फल 
मिलता रै, अत ये भाव पुण्य पापकटकतिहं। वध एव पुण्य 
पापम यही अन्तरं । 


५ 
१७--कर्म॑का आकर्षेण करनेवारे आस्मपरिणामको आशव कहते है । 
परिणाम, अध्यवसाय, अध्यवसान ओौर भाव, ये एकार्थक 
दाब्दहं। जीवका जो परिणाम्‌ शुभ्‌ एव ्रशुभ कमं पुद्गरोका 
प्राक्षण करता ह -- उनको आत्म-प्रदेडोसे घुलमिल करता है, उसे 
वासर द--कमगिमनका दवार कहते ह्‌ । 


१८--आखव पांच दै--मिथ्याल्; अविरति, प्रमाद्‌, कषाय ओर 
योग) 
१६--विपरीत तच्छश्रद्धानको मिथ्या कहते है । 


दशंनमोहके उदयसे आत्मामं विपरीत तत्तवश्रद्धान--अतत्त्वमे 
तत्त्वप्रतीति होती हं, वही मिथ्यात्व हुं । 


२०--मिध्याखके दो सेद्‌ द--आभिप्रहिक ओौर अनासिप्रहिक । 


भग्रहुपूवेक मिथूयात्वको श्राभिग्रहिक मौर भ्रज्ञानादिपूर्वक 
भिथूयात्वको श्रनासिग्रह्कि कहते हं । 


२९--अत्याग वृत्तिको.अ विरति क्ते द । 


| 


७६ जनसिद्धान्तदीपिका 
द प्रत्याख्यानादिमोहोदयात्‌ म्रात्मन भ्रारम्भादेरपरित्यागरूपोऽध्य- 
वसाय --अविरतिरुच्यते । 
अनुःसादह्‌ः प्रमादः ।॥२२॥ 
भरत्यादिमोहोदयात्‌ बाध्यात्मिकक्रियायामात्मनोऽनृत्साह--- श्रमादोऽभि- 
वीयते । 
रागद्भ षात्मकोत्तापः कषायः [२३ 
रागपौ वक्ष्यमाणस्वरूपौ, तद्रूप प्रात्मन. उत्ताप. कषाय उच्यते । 
क्रोधमानमायालोभाः ॥ २४] 
प्रव्येकसनन्तानुवर्ध्यप्रयाख्यानप्रस्याख्यानसंज्वटनभेदाः ॥२५॥ 
एते क्रमेण सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरत्तिययाख्यातचारित्रपरिपन्थिनः । 
तत्र पर्व॑तत-भूमि-रेग्‌-जलराजिस्वभाव क्रो । शंल-मस्थि-दार-रतास्तम्भ- 
स्वरूपो मान । वरम्‌ल-मेपविपाण-गोमूत्रिका-उल्लिर्यमानवंशच्छल्लिसदुशी 
माया। कृमिराग-कदम-खञ्जन-हरिद्रारागसन्िभो लोभ. । 


~-~---* ~^ पट ------- ~~ 


१--न तु मदविपयकपायादिव्राह्यप्रवृत्तिरूप , तस्थ अभुमयोग रूपत्वात्‌ 1 





चतुथः प्रकाशः ७७ 


्रप्रत्याख्यानश्#ः आदि मोहुके उदयसे आत्माका हिसा आदिमे 
अत्यागरूप अध्यवसाय होता ह, उसे भविरति कहते हं । 


२२-अनुत्साहको श्रमाद्‌ कहते हैँ । 


जरति भ्रादि मोहके उदयसे श्रात्माका धार्मिक क्रिया करनेमें 
अनुत्साह रहता हं गौर उसीका नाम प्रमाद हं | 


२३--राम-दषात्मक उत्तापको कषाय रहते दै । 


२ध--कषाय चार प्रकारका होता दै- क्रोध, मान, माया, छोभ । 


२५--इनमेसे प्रतयेकके अनन्तानुबन्धी, अग्रव्याख्यामीय, प्रत्या- 
ख्यानीय ओर संञ्वछनः, इस प्रकार चार-चार भेद होते है । 


ये अनन्तानबन्धी आदि चार कषाय क्रमश. सम्यक्त्व, 
देशविरत्ति-श्रावकन; सवेविरति-साधुपन एवं यथास्यात 
चारित्र--वीतरागताके बाधक होते हं। नके उदाहरण इस 
प्रकार है--चार प्रकारका को करमशः पत्थर, भूमि, वाद्‌, एव 
जलकी रेखक समान होतारं । चार प्रकारका अभिमान क्रमश 
पत्थर, भस्थि, काष्ठ, एव कतास्तम्भके समन होताहं! चार 
प्रकारकी माया क्रमश. वासकी जड, मेढेका सीग, चरते हुए वल्के 
मूत्रकी धारा एव छिर्ते हए वासकी छाकुके समान होती हं । 
चार प्रकारका जोम क्रमश. कृमिरेशम, कौचड, गाड़ीके खञ्जन, 
एव हल्दीके रगके समान होता हं । 





ताग (सयम) मे रुकावट डालने वके मोहको भ्रप्रत्याल्यान मोह्‌ कहते हं । 


७८ जंनसिद्धान्तदीपिका 
कायवाडमनोन्यापारो योगः।२६॥। 


वायन्ति ययक्षयक्षयोपङमश्चरी रनापकर्मोदयजन्य कायभापामनोवगं णा "वेक्ष 
कायवाइ्मन.प्रवृत्तिरूप --अत्मपरिणाम योगोऽभिधीयते । 


स॒भोऽञ्चुभक्च ॥२७। 


मोह रहितः सद्धचानाश्टंन्रुतिगुरुवन्दनादिरूप , शुभन्यापार --लुभयोग ; 
यसच्चिन्तनादिमहिसकुलत्वीत्‌ अशभयोग । 


छ॒भयोग एव ज्ुभकर्माखवः ।।२८॥ 


स्‌भयोग एव शूमकर्मण आस्रव पुण्यवन्धहेतुरिति । --अल्लुभयोगो मिथूया- 
त्वादयरचचत्वार. अदुभकर्मािवा. | पापवन्धहेतव ! तेषु मिथूयात्वादि. 
याभ्यन्तरोऽदुभग्यापार्‌. प्रतिक्षण पापवन्धहेतुभंवति, मनोवाक्‌कायाना च तेषु" 
हिसादिपु वा प्रवतंन वाद्यागुमव्यापारः,-स च च्व्यापारकाले | मिथूयात्वम्‌-- 
प्रयमतृतीयगूणस्थाने, आपञ्चममविरति., पष्ठ प्रमादः, ददामान्त. कपाय) 
वापष्ठमचुभयोगः, जुभयोगङ्चा त्रयोदशम्‌ । 


१--सजातीयपुद्‌गलसमूहौ वगणा । ८ 
२-मियूयात्वापि । २ पापवन्वहवु" 1 


चनुथः प्रकार ७९ 


२६ शरीर, वचन एवं मनके व्यापारको योग कहते दैः । 


वीर्यान्तराय कर्मके क्षय--क्षयोपश्मसै तथा शरीर नामकर्मके 
उदयसे निष्पन्न मौर शरीर, भाषा एव मनक वर्गेणा ( सजातीय 
पुद्गल समृह ) के सयोगसे होनेवारे शरीर, वचन एव मनकी 
प्रवृत्तिरूपं आत्माके पररिंए॒मनको योग कहते हे । 


२७-योग दो प्रकारका होता दै-शुभ ओर अद्युभ। 


मोह रहित सच्चिन्तन, बहेत्‌-स्तुति, गृरुवन्दन, अ।दि शुभ- 
कायं शुभयोग होतेह भौर श्रसच्चिन्तन श्रादि कायं मोहंसकुल 
होनेके कारण अशुभ योग । 


२८--श्चुभयोग हयी जुम कमेका आसव दैः। 


शुभकर्मोका प्राव अर्थाद्‌ पृण्यवधकाहेतु शुभयोगदही ह, 
यह्‌ स्वीकार केर लेने पर अशुभ योग गौर मिथूयात्व आदि चर 
आस्रव, अशुभ कमेके भाल्लव--पापवन्धके हेतुहे, यह श्रपने भाप 
सिद्धहो जाताहं। इनमें मिथूयात्व आदि भन्तरिक श्रशुभ 
व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मका बध होताहं। मन, वचन, एव 
शरीरका मिथूयात्व आदि चारो आघ्वोमे एव हिसा अदिमं 
प्रवतंन होता है, वह बाह्य अशुभ व्यापार ह! उससे पापकमंका 
ब्रध प्रतिक्षण नही होत्ता किन्तु जव अशुभ थोग बरतता ह्‌, तभी 
पापकर्म॑का वध होता ह । भिथूयात्व जाव पहले मौर तीसरे 
गृणस्थानमे होता ह । श्रविरत्ि आस्रव पाचवे गुणस्थान तक 
होताहं। प्रमाद आस्रव छठे गृणस्थान तक होताहं 1 कषाय 
आस्रव दसवें गृणस्थान तक होता हं । योग प्रास्रव--ग्रदुम योग- 
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यत्र शुभयोगस्तत् नियमेन निजरा ।।२६॥ 


गृभयोग कमेवन्धहेतुरिति न्यायादेव श्रालवभेदे किन्तु नियमत. अशुभ- 
कर्माणि ब्रोरयतीति निजंराकारण तु समस्त्येव 1 उदयक्षयोपशमादिरूपताद्‌क्‌- 
कारणद्रयपूवेकत्वात्‌ गुभयोगः नान द्रव्यसभूतंकौपयेन जायमानकशोपणपोपणवत्‌ 
क्षयवन्धात्पककायंद्रयसम्पादनाहः । तथा चागम.-- 

वदणएण १ भन्ते जीवे कि जणयद्‌ गोयमा ! वदणएणं नीया गौय कम्मं 
खवेडह, उच्चागोय कम्म निवधइ'' इत्यादि । 

विस्तरेच्छुभिरत्र भिक्षूरचित नवपदाथं चीपई' निरीक्षणीया । इति मोक्ष- 
वाधकतत्तवतनिरूपणम्‌ । | 


इति धीतुटसीगणिसंकटलितायां श्रीजनसिद्धान्तदीपिकायां बन्ध- 
पुण्यपापाख्चवस्वरूपनिणयो नाम चतुथः प्रकाशः । 


अ 





१--उत्तराघ्वयन बन० २९गा० १० 
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मास्व छठे गुणस्थान तक तथा शुभयोग अ।स्रव तेरह्वे गृणस्थान 
तक होताहं 1 


२६ -ज्यं शुभयोग होता डे, वह्यं निर्जरा अवश्य होती है । 


शुभयोग शुभकमेवन्धका हेतु हं अतएव वंह श्रास्रवके अन्तर्गत 
हं किन्तु वह्‌ निरिचित रूपसे अशुभ कर्मोको तोडनेवाला ह अत 
निजराका कारणतोदहंही) विविध गुणवाली वस्पुश्रोसे वनी 
इई भौषधिसे जिस प्रकार रोगका शोषण एव शरीरका पोपण 
दोनो कायंहोतेटे, वसे ही शुभयोग उदय एव क्षयो पशम प्रादि 
कारणद्रय पुवेक होता हं अत उससे कर्मक क्षय एव वन्ध दोनो 
कायंहोजतेहं। जंसा चास्त्ोमे कटा है-- 

“हे भगवन्‌ । वन्दना करनेसे क्या काम होता हूं ? गोतम । 

वन्दन करनेसे तीच-गोत्रका क्षय एव उच्च-गोत्रका बन्ध होता हं 

इसका विस्तृतं वर्णन देखनेके इच्छुक हो, वे श्रौ भिन्तुस्वामी 
रचित नवपदार्थका चौपई्‌ देखे । इस प्रकार मोक्षके वाधक 
तत्वोका वणन समाप्त होता हं । 


इति श्री तुखसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दी पिकाका वन्ध, पुण्यः 
पाप, आद्चवखह्पनिणंय नामक चौथ प्रकाश समाप्त । 


पञ्चमः प्रकारः 
आखवनिरोधः संवरः ।॥ १॥ 
यास्रवस्य निरोध कर्मागिमद्ारस्वरणात्‌ सवर उच्यते । 
सस्यक्त्वं विरतिरप्रमादरोऽकपायोऽ्योगश्च ॥ २॥ 
एन पञ्च सवरा सन्ति। 
यथाथतत्वश्रद्धा- सम्यक्त्वम्‌ || ३ ॥ 
जीवादितत्तवेपु यथार्था प्रतीति सस्यकत्वम्‌ । 
आओपशभिकक्षाचिरक्षायोपशमिकसास्वादनवेदकानि । ४ ॥ 


ग्रनन्तान्‌ वन्धिचतुष्कस्य दगेनमोहनीयत्रिकस्य' चौ परमे--ओौ पश मिकम्‌, 
तत्क्षय--क्षायिकम्‌, तन्मिश्रो च क्षायो पकमिकम्‌ । श्रौ पशमिकसम्यक्त्वात्‌ 
प्रतत मिभ्यात्व च 7च्छत --सास्वादनम्‌ । मिश्ात्‌ क्षायिक गच्छत तेदन्त्य- 
समयं तत्प्रकृतिवेदनात्‌-वेदकम्‌ । 


१--मिथ्‌य)त्वमिश्रसम्यक्त्वेमोहनीयानि । 
र-सद्‌ आ-ईपत्‌ सम्यक्त्वरस।स्व।दनेनति सास्वादनम्‌ । 


पाचर्वां प्रकारा 
९- आश्चवके निरोधको सस्वर कहते दै 


२--सम्बर पाच दै--सम्यकृत्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय ओर 
अयोग । 


३--यथाथे त -श्रद्धाको सम्यक्टव कहते हे । 


४ -सम्यक्सव पाच प्रकारकी दोत्ती दहै-ओपशसमिक), क्षायिक; 
क्षायोपशभिकः, सास्वादन ओर वेदक । 


ग्रनन्तानूबन्धी चतुष्क ओर दशन मोहनीय त्रिक-सम्यक्त्व 
मोहनीय, मिश्चमोहुनीय एव मिथूयात्वमोहनीय ईन सति प्रकृतियो 
के उपशान्त होनेसे प्राप्त होनवालो सम्यक्त्वको श्रौपशमिक तथा 
दलका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाखो सम्यक्त्वको क्षायिक एव इनका 
क्षयो पज्ञम होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षाथोपद्ञमिक कहते 
 है। भ्रौपकमिक सम्यक्ट्वसे गिरनेवाला जीव जव मिथूयात्वको 
प्राप्त होता हे, तब उसके उस्र अन्तराल कालमे जो सम्यक्त्व 
होता ह, उसे सास्वादन कहते हं1 क्षायोपश्ञमिक सम्यक्त्वसे 
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निसगेजं निमित्तजश्च |) ५॥ 


प्रत्येक सम्यक्त्व निसगंज निमित्तजञ्चव भवति । तत्र गुरूपदेशादिनिरपेक्ष 
निमगजम्‌ । तदपेक्षञ्च निमित्तजम्‌ । 


द्यश्च करणापेक्षमपि ॥ £ 
परिणासविरेपः करणम्‌ ७ ॥ 
यथाप्रवृच्यपूर्निवृत्तिमेदात्‌ त्रिधा ॥ ८ ॥ 


तत्रप्नायनन्तससारपरिवर्ती प्राणो गिरिसरिद्ग्रावघोलनान्यायेन आयुवजं- 
नप्तकर्म॑स्थितौ' किचिन्त्यूनं ककोटीकोटिसागरोपममिताया जाताया येनाध्यवसा- 
येन दुभेद्यरागहेपात्मकम्रन्थिस्मीप गच्छति, स यथाप्रवृत्तिकरणाम्‌ 1 एतद्धि- 
सव्यानाममव्याना चानेकयो भवति । येनाप्राप्तपूर्वाध्यवसायेन ग्रन्थिमेदनाय 
उद्युड्‌क्ते, सोऽपूवेकरणम्‌ । अपूवंकरणेन भिन्ते प्रन्यौ येनाध्यवसायेन उदीय- 
मानाया भिष्‌यात्वस्थितेरन्तर्मूहूत्तेमतिक्रम्य उपरितनी चान्तर्मुहुत्तंपरिमाणश्म- 
वर्ष्य तटयिकाना प्रेदेगवेद्याभावे क्रियते सोऽनिवरत्तिकिरणम्‌ । तद्वेद्याभाव्‌- 
ग्चान्तन्करणम्‌ । तन्‌ प्रथमे क्षणे आन्तमाहूत्तिकमीपश्मिकसम्यक्‌र्व सवति । 


~~~ 





१--पल्यो पमासस्यवभागन्यनेककोटीकोटिसागरोपमसिक्षायाम्‌ । 
२--उपदामस्नम्यक्त्वात्‌ प्रागवेदयोत्तरवेद्यमिथृयात्वप्ञ्जयोरन्तरकारित्वात्‌ु 
अन्तरक्रणम्‌ 1 


॥॥ 


पंचम प्रकाश्षः ८५ 


क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपकशषमिक 
सम्यक्त्वके भ्रन्तिम समयको उसकी प्रकृतिका प्रदेदोदयके शूपमे 
जन्‌भव होता रहता हं अत उसे वेदक सम्यक्त्व कहते ह 1 


५-- प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो प्रकारकी होती दै- निसर्मज ओर 
निमित्तज। 


जो उपदेश आदिके निमित्त विना होती हं, उसे निसर्गज 
सम्यक्त्व कहते ह्‌ ओर जो उपदेश आदिके द्वारा होती हं, उसे 
निमित्तज कहते हं । 


६- यह दोनों सम्यक्त करणसे भी प्राप्त होती है 1 
७--आत्माके परिणाम-विशेषको करण कहते है | 
८--करण तीन प्रकारके दै--यथाप्रवृत्ति, अपूव ओर अनिचरृ्ति। 


अनादि अनन्त ससारमे परिश्रमण करनेवाले प्राणीके “गिरि 

सरित्‌ प्राव घोरणा” न्यायके अनूसारं भ्रायुष्यवजित सात कर्मक 
स्थिति कछ कम एक कोडाकोड सगर परिमित होती ह, तव॒ वह्‌ 
जिस परिणामसे दुरभेच रागद्धेपात्मक ग्रन्थिके पास पहुचता दे, 
उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हं । यह करण भव्य एव श्रभव्य 
दोनोके प्रनेक वार होत्ताहं।! आत्मा जिस पूवं--भगप्राप्त परि- 
णामसे उस रागदरेषात्मक ग्रन्थिको तोडनेकी चेष्टा करती हं, उसको 
म्पूवेकरण कहते ह । अपूरवकरणके द्वारा ग्रन्थिका भेद होने 
पर जिस परिणामसे उदयम माये हृषु अन्तमृहूत्त-स्थितिवाले 

१-- पव॑त सरिताओकी चद्राने जके भावतेनसे धिसधिमसर कर चिकनी 
हो जाती ह, 'उप्तक्ये गिरिसखरित्‌ ग्रावघोलणा स्य।य' कहते हं 1 
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कल्चित्‌ पुन अयूर्वकरणोन भिथूयात्वस्य पञ्जच्रय* कृत्वा शुद्ध पुञ्जपृद्‌गलान्‌ 
वेदयन्‌ प्रथमत एव क्षायोपन्लमिक सम्यक्त्व लभते । कर्चिच्च मिथूयात्व 
निर्मूक शपयित्वा क्षायिक प्राप्नोति । 


सावद्यध॒न्निप्रव्याख्यानं विरतिः।) £ 1 


साव्ययोगरूपाया ; अन्तर्लाकिसारूपायाञ्च सावययवृत्तं प्रत्याख्यान विरति 
सवर्‌ , अंशत. पज्नसगुणस्थाने सवंतङ्च पष्ठगुणस्थानात्‌ प्रभृति । 


सयमो्खादोऽप्रमादः।। १८॥ 
धयं सप्तमगुणस्थानादारभ्य 1 
क्रोधादययभावोऽकषायः ।! ११ ॥ 


द गुदम, भवंशृढम्‌, ययुद्ध च क्रमश्ञ. सम्यक्त्वमोहुनीयम्‌, मिश्रमोहु- 
नीयम्‌, मियुयात्वमोह्नीयम्‌ इति नामक पुञ्जव्रयम्‌ । 


पचम प्रकारः ८७ 


मिथूयात्व दलिको (पुद्गलो) को खपाकर एव उसके वाद श्रन्त- 
मृहृत्तं तक उदयमे अानेवाटे मिथूयात्व दलिकोको दवाकर उन 
दल्िकोके अनुभवका निरोध किया जाता हुं भ्थत्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नही रहता हं -- पूणं उपशम किया जाता ह, उसको भ्रनिवृ- 
त्तिकरण कहते हं । भौर जो मिथूयात्व दकिकोके प्रदेश-वेदनका 
अभाव होता हु-पू्णं उपशम होता हं, उसको श्रन्तरकरण कहते 
हे! उस श्रन्तर्‌करणके पहले क्षणमे अन्तमुहृत्तं स्थितिवालो ओौप- 
रामिक सम्यक्त्व प्राप्त होक्ती हं ओौर कोई जीव ओौपशमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही अपूवंकरणसे मिथूयात्वर दलिकोके 
तीन पुञ्ज--शुद्ध, अ्धशुद्ध भौर श्रशुद्ध वनाकर शुद्ध पुञ्जके 
पुदगलोका अनुभव करता श्रा क्षायोप्शमिक सम्यवत्वको प्राप्त 
करख्ेताहं। भौर कोई कोई भमिथूयात्वका समृ नाशा कर 
क्षायिक सम्यक्त्वको भी प्राप्त कर लेताहुं। 


॥ 


६- सावद्य वृत्तिके प्रत्याख्यानको विरति कहते हैं । 


पापकारी प्रवृत्ति ओर श्रन्तर्छालसा इन दोनोको सावद्यवृत्ति 
कहते ह । इनका त्याग करना विरति सवरहुं। वह्‌ पाचवे 
गृणस्थानमे अपूणं मौर छठेसे चौदहवे तक पूणं होता हं । 
१०--संयममे होनेवाठे उत्साहको अप्रमाद्‌ संवर कहते है । ' 
अप्रमाद सवर सातवे गणस्थानसे चौदह्वे तक दता हं । 
११- क्रोध आदिके अभावको अकषाय कहते हैँ } 


, _ श्रकषाय सवर वीतराग-अवस्थामे ग्यारहवेसे चौदहवे तक 
हात्ता रं । 
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रन उीतरागावस्थायामेकादङगुणस्थानमारमभ्य। 
अप्रकस्पोऽयोगः ॥ १२॥ 


लस संटेव्यवस्थाया चतुदंगगूणस्थाने | यश्च॒ सयमिना ध्यानादिना 
लृ भयोगावरोाष , सोऽपि श्रयोगसवरा् एव । श्रप्रमादादय त्रयोऽपि प्रत्यस्या- 
नानपेक्षा, वान्तरव गद्यस्राध्यत्वात्‌ । 


तपसा कमेविच्छेदादात्मनेमेल्यं निज॑रा | \३॥ 


सकरासाङकासाच | १४ ॥ 


महू कामेन मोक्षाभिलपिण विधीयमाना निजंरा-सकामा, तदपरा श्रकामा) 
वापि इय सम्यकरतिविना सियूयात्विना च । 


उपचारात्तपोऽपि। १५॥ 


कारणे कार्योपिचारात्तपोऽपि निजराज्ञव्दवाच्य भवति, तत्‌ एव द्वादशवि- 
चाऽसौ 1 


अनशनोनोदरिकाबुत्तिसंक्षेपरसपरित्यागकायस्टेशाप्रतिसंटीनता 
वाद्यम्‌ । १६॥ 


एतेपामन्नादि वाद्य द्रव्यनिमित्तकत्वात्‌, परप्रत्यक्षविपयत्वाच्च बाद्यतप- 
स्त्वम्‌ ! 


पचम प्रकाश. ८९ 


१२--अप्रकम्प (पूणं अडोरू) अवस्थाको अयोग कते दै । 


जयोग सवर शलेी-म्रवस्था (शे ल-ईश )=यौलेश- मेर, उसकी 
तरह भडोल भ्रवस्था) मे-चौदहवें गुणस्थानमें होता हं । सयमी 
साधुञओके ध्यान भआक्कि द्वारा जो शूभयोगका निरोध होता ह, वह्‌ 
शी भयोग सम्वरका ही भशरहं। श्रप्रमाद, श्रकषाय श्रौर अयोग 
सम्वर तीनो प्रत्याख्यान किये बिना ही भान्तरिक भत्म-उज्ज्वलता 
सेहीहोतेह्‌ं। 


१३--तपस्याक्ते द्वारा कमैमलका विच्छेद ोनेसे जो आत्म-उज्ञ्व- 
ठता होती है, उपे निञेरा कहते दै 
१४- निजया दो प्रकारकी होती दै- सकाम जौर अकाम । 


मोक्ष प्राप्तिके उहेश्यसे की जानेवारी निजरा सकाम ओर 
इसके भत्तिरिक्त निजंरा अकाम होतीहं। यह्‌ दोनो. प्रकारकी 
निजेरा सम्यक्त्वी एव मिथूयात्वी दोनोके ही होती हं । 
१५--उपचारसे तपस्याको भी निजेरा कहते है । 
कारणको कायं मानकर तपस्याको भी निजंरा कहते हं-यत- 
एव वह (निजंरा) बारह प्रकारकी होती हं । 
१६--अनशनः ऊनोदरिका; प््तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्टेश 
भौर प्रतिक्चीनता यह्‌ हः बाह्य तपस्याके मेद्‌ है । 
यह्‌ मन्न आदि बाह्य वस्तुओसे सम्बन्धित होतेह मौर 
दूसरोके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हं प्रत. यह बाह्य तप कटरति हं । 


६ 


० जेनसिदान्तदीपिका 
आहारपरिहारोऽनश्चनम्‌ ।। १७ ॥ 


प्रनपानख(चस्वाचरूपचतुविघस्याहारस्य परित्यागोऽनश्नम्‌ । तच्च 
उत्वरिकरम्‌ू--उपवासादारभ्य वापण्मासम्‌, याचत्‌कथिकम्‌--श्रामरणम्‌ । 


अल्पत्वमूनोद्रिका ॥ १८ ॥ 


अल्पत्वञ्द--अन्नपानवस्त्रपात्रक्पायादीनाम । उपव।सात्‌ प्राग्‌ नमस्कार 
नह्तादीनामव्रान्तर्भाव । 


नानाभिग्रहाद्‌ व्रच्यवरोधो वृत्तिसंक्षेपः | १६॥ 
भिक्षाचरिकेति नाम(न्तरसस्य । 


विक्रतेयेजनं रसपरिस्यागः॥। २० ॥ 
विकृति --घृतदुगधदध्यादि । 
हिसाद्यमवे कषटसहन कायज शः ॥२१॥ 
दस्द्रिययोगकपायनिप्रहो विविक्तश्तय्यासनं च प्रतिखटीनता, ॥२२॥ 


अकूगटव्यापार।चिवृत्ति कुगन्यप्रवृत्तिरच निग्रट्‌ । विविक्तगय्यासनम्‌-- 
एक्रान्तवाम 1 


{== गृष्तत्रा 


पचम प्रकार ९१ 
१७--अआहारके व्याग करनेको अनशन कहते दै । 


आह्‌।र चारं प्रकारका होता हं--अन्न, पानी, खाद्य (मेवा 
भादि) ओर स्वादय (ल्वग श्रादि), इनको त्यागनेका नाम 
धनशन ह वह दो प्रकारका होता ह--इत्वरिक श्रौर 
यावत्कथिक । उपवासे केकर छ मास तकको तपस्याको 
द्त्वरिक भौर श्रामरण तपस्याको यावत्कथिक कहते हं । 


१८-- आहार, पानी, चस, पात्र एवं कषाय आदिक अल्पता करने 
को ऊनोद्रिका कहते है 


उपवाससे पहले नमस्कारसर्हितिा ( नवकारसी }) जादि 
जितनी तपस्या होती हु, वह सब उनोदरिकाके ग्रन्तगंत होती ह्‌ । 


१६--विविध प्रकारके अभिव्रहं (प्रतिज्ञाओं) से चिस दृत्ति- चर्या 
का अवरोघ किया जाता है, उसे बृत्ति-संक्षेप (भिक्षाचरिका) 
कते हे । 

२०- घृत आदि विकरृतियों (विगयों) का त्याग करनेको रसपरि- 
त्याग कहते है । 

२१- हिसा आदि रहित कष्ट सहम्‌ करनेको कायक्टेश कहते दै । 

२र-इन्द्रियनिग्रह, योगनिग्रहः कषायनिग्रह्‌ ओर विविक्त 
शय्यासन; इनको प्रतिसंलीनता कते है । 

अकुशल चेष्टाभोसे निवृत्ति एव कुशक वचेष्टाग्रोमे प्रवृत्ति 

करनेको निग्रह कहते हं । एकान्तवास--स्ती-पशु-क्लीव श्रादि 
कामोहीपक सामग्री रहित स्थानमे रहनेको विविक्तरय्यासन 
कहते ह्‌ । 


जन सिद्धान्तदीपिका 


५.५ 
॥ 


प्रायधित्तविनयवेयाबुस्यस्वाध्यायध्यानन्युस्सर्गां आभ्यन्तरम्‌ ॥२३॥ 


एते पट्‌ मोक्षसाधने अन्तरगत्वा दाभ्यन्तरं तपः। 


अतिचारविषयुद्धयेऽचानं प्रायश्चितम्‌ । २४ 


श्राखोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेक'व्युत्सगं तपद्छेदम्‌ छाऽनवस्थाप्यपारा- 
स्चित भेदाद्‌ दगप्रकारम्‌ । 


अनाशातनावहुमानकरणं विनयः ।२६५॥ 


१--नागतस्याऽगृद्धाह्‌।रादे परिष्ठापमम्‌ । २ कायोत्सर्गं । 
२--अवहेननापूर्वक व्रतारोपणम्‌ । ८--ग्रसद्व्यघहार. भाशातना, तदूवर्जन- 
मनादात्तना 1 
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२३--प्रायरिचत्त, विनय; वेयाव्रच्यः खाध्यायः ध्यान ओर व्युर्समं 


यह छः आभ्यन्तर तपस्याके भेद है 


यह मोक्षसाधनाके श्रन्तरग कारणं अतः इनको श्राभ्यन्तर 
तप कहते हं । 


२४--अतिचार-दोषकी विष्ुद्धिके घ्यि जो क्रिया-अनुष्ठान 


किया जाता दै, उसे प्रायश्चित्त कहते हैँ 


प्रायदिचत्त दस प्रकारका होता है--म्रालोचन--गुरुके समक्ष 
अपने दोषोका निवेदन करना, प्रतिक्रमण--किये हुए पापोसे 
निवृत्त होनेके लिए (मिथूया मे दुष्कृतम्‌” मेरे सव पाप निष्फल 
हो--एेसा कहना तथा कयोत्सगं श्रादि करना श्रौर प्रागामी 
पपकायंि दूर रहनेके किए सावधान रहना, तदुमय~-आरःचन 
एव प्रत्तिक्रमण दोनो करना, विवेक--भ्राये हए अ्रलुद्ध श्राहार 
ग्रादिका उत्सगं करना, व्यूत्सगं-चतुविशति-स्तुतिके साथ 
कायोत्सगं करना, तप--उपवासादि करना, छेद-सयम कालको 
छेद कर केम कर देना, मृल-पुन त्रतारोपण करवाना-- नई 
दीक्षा देना, अनवस्थाप्य--तपस्यापूवंक नई दीक्षा देना ओर पारा- 
ज्चित--भत्संना एव अ्रवहेनापूवेक नई दीक्षा देना, यह 
पर।काष्ठाका प्रायरिचत्त हं 


२५--आशातना न करने एवं बहुमान करनेको विनय कहते है । 


विनय सात प्रकारका होता ह--ज्ञानविनय, दशनविनय, 
चारित्रविनय, मनविनय, पचनविनय, कायविनय भौर उपचार- 
विनय--गुर्‌ आदि वडोके भाने पर खडा होना, असन देना । 


९४ जंनसिद्धान्तदीपिका 
सान-दकरंनचारिच्रमनोषवचनकायो 'पचारमेदात्‌ सप्तधा ! 
सेवाचनु्ानं वेयाचृच्यम्‌ ।२६॥ 


तच्च वाचायोपिाध्यायस्थविरतपस्विग्टानक्क्षकुरुगणरुघसाधांमिकभेदादु 
दगविधम्‌ । 


काखादिमर्याद्याऽध्ययन्‌ स्वाध्यायः ]]२५ 


स च वाचनाप्रच्छनापरिवतेनाऽन्‌प्रक्षाघर्मोपिदेलभेदात्‌ पञ्चविव ! 


एकाम्रचित्ता; योयनिरोधो वा ध्यानम्‌ २८ 


एकाग्रचिन्तन छद्‌ मस्थानाम्‌, केवलिना तु योगनिरोव एव, एकाग्रचिन्त- 
तस्व तत्राऽनावन्यकत्वात्‌ । एतच्चान्नमहूर्तावधिकम्‌ ॥ 


आत्तं रोद्रधर्षुधानि ॥ रधा 


गरसयोने ५ 
प्रियाग्रियवियो चिन्तनमात्त म्‌ ॥३०। 
प्रियाणा यब्दादिविपयाणा वियोगे सत्ति तत्संयोगाय, अप्रियाणा क 
संयोगे, तद्वियोगाय यदेकाग्रचिन्तनम्‌, तद्‌ ्रात्तंध्यानमूच्यते । 


१--मनोचाक्कायनम््रत्य । र्--ग्रभ्यूत्यानमासनप्रदानादिकम्‌ # 
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२६- सेवा आदि करनेको वेयावृत््य कदते है । 


वेयावृत्त्यके दस स्थान होते हं--आचाये, उपाध्याय, स्थविर 
(वृद्ध साधु), तपस्वी, गलछन--रोगी, शक्ष (नव-दीक्षित), कुल, 
गण, सघ-साधृश्रोके समू हविरोष, साधमिक । 


२७ -उचित समय एवं परिस्थितियोमे अध्ययन करनेको स्वाध्याय 
कहते दै | 


स्वाध्याय पाच प्रकारका होता हं --वाचना, प्रच्छना--पुखना, 
परिवतना--कठस्थकी ह ई चीजोकी पुनरावृत्ति करना, अनूप्रेकषा-- 
अथचिन्तन करना ओर घमं-कथां करना । 


२८--एकग्रचिन्तन एवं योग--मनोवाक्कायके निरोधको ध्यान 
कहते दै । 
एकाश्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थो--असचन्ञोके हौत्ता हं भीर योग- 
निरोध्ात्मक ध्यान केवलज्ञानियोके होता हं क्योकि उन्हे 
एकाग्रचिन्तनको भावद्यकता नही होती 1 व्यानका कारमान 
अन्तमुहुत्तंका होता हं । 
२६--घ्यान चार प्रकारका होता दै--आत्तं, सद्र धमे ओौर श । 
३०--प्रियके वियोग एवं अप्रियके संयोगमे चिन्तित रहनेको आत्तं 
ध्यान कहते हँ । 
प्रिय शब्द भादि विषयोका वियोग होने पर उचके सयोगके लिए 
प्रर श्रप्रिय शब्द श्रदि विषयोका सयोग हनेपर उनके वियोगके 


जंनसिद्धान्तदीपिका 


[वि 1२ 
{0 


वेदनायां व्याकुटखं निदानं च ।॥३१९॥ 
रोगादीना प्रादुभवि व्याकुलत्वम्‌, वंषयिकसुखाय दुढसकत्पकरणमपि 
यात्तध्यानम्‌ । 
$ 4 
हिखाऽनृतस्तेयविपयरक्णाथसोद्रम्‌ ॥३२॥ 


यच्त्विन्तन मिति गम्यम्‌ । एते पष्ठगृणस्थान यावद्‌ भवत । 


आज्ञाऽपायविपाकरुस्थानविचयायधमेम्‌ ॥।३३ 


वान्ना--अहननिदेन 1 श्रपाय-दोप 1 विपाक -केमंफलम्‌ । 
सम्थानम्‌--लोकाकृति. । एपा विचयाय--निणंयाय चिन्तन धर्मध्यानम्‌ । 
एतच्च बाहादकगृ णस्थानात्‌ । 


पृथक्स्ववितकंसवि चारेक्टव वितर्काऽविचारसृक्ष्म- 
क्रियाऽग्रतिपातिसमुच्छि्नक्रियाऽनिवरत्तीनि श॒द्चम्‌ 11३४] 


निर्मल प्रणिवान युक्टम्‌ 1 नच्चतुविधम्‌, तत्र प्रथम मेदप्रवान सवि- 
चारम्‌, द्ितीयममेदग्रघानमविचारम्‌ । तृतीय सृक्ष्मकायिकक्रिवमप्रतिषाति, 
चतुथच्त श्रयोगावस्वमनिवृत्ति। वदद सप्तमगुणस्थानाद्‌ द्वादद्यान्त 
भवतति ! गोपय च केवलिनो योगनिरोघावसरे ! 


पचम प्रकाश ९७ 


कए जौ भआतुरता होती हं-एकाप्रचिन्ता होती हं, वह भात्त- 
ध्यान ह । 


३१- वेदनामे- रोगादि कष्टोमे व्याङ्कुर होना एवं निदान-वेपयिक 
सुख प्राधिके छिए दृट्‌ संकल्प करना भी आत्त ध्यान है । 


३२२ हिसा, असत्य, चोरी एवं विषयभोगो'की रक्षाके निमित्त 
को जानेवाटी एकायचिस्ता रौद्रध्यान है । 


आततं गौर रौद्र यह दोनो ध्यान छठे गृ णस्थान तक होते ह । 


३२--आन्ञा, अपायः विपाक; एवं संस्थानका निर्णय करनेके छिए 
जो चिन्तन फिया जाता दै; बह धर्म-ध्यान कषा जाता है । 


आज्ञा--अरिहन्त-उपदेक,  अपाय--रागेष प्रादि दोप, 
विपाक--कमंफल भौर सस्थान-लोकका आकार, इनके स्वरूपका 
चिन्तन करना धमे-ध्यान हं गौर वह बारहवे मुणस्थान तक 
होतारं 1 


३४-श् ध्यानके चार मेद्‌ दै-प्रथक्त्व-वितकं-सविचारः 

एकसव--वितकं-अ विचार, सृष्ष्मक्रियाप्रतिपाति, सयुच्छिन्न- 
क्रियाऽनिबत्ति | 

चिमंलप्रणिधान-समाधि-अवस्थाको,. शुक्ल ष्यान कहते हं । 


चह चार प्रकारका ह--किसी एक वस्तुको अपने ध्यानका विषय 
बनाकर दुसरे सब पदार्थोसि उसके भिन्तत्वका चिन्तन करना 
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६ शकि 


वितके; श्रुतम्‌ ३५ 
श्रतज्ञानाङम्बन चिन्तन श्रुतम्‌, तदेव वित्तकैः 1 
विचासरोऽथन्यञ्चनयोग्सनरान्तिः ।।३६॥ 


प्र्थाद्थन्तिरे, शब्दात्‌ गनब्दान्तरे, म्र्थात्‌ गब्दान्तरे, शन्दा दर्थान्तरे च, 
योगाद्‌ योगान्तरे वा सक्रमणम्‌ विचारः) । 


धमे तपः।३५॥ 


एतप्‌ च धर्मशुक्छध्याने एव मोक्षटैतुत्वात्‌ तपोमेदेषु भावनीये । 


शारीरकपायदेः परित्यागो व्युत्रूसमः ॥२८॥ 


तत्र शरीरगणो पधिभक्तपानमेदाच्चतुविघो व्रव्यन्युत्स्गः, कपायस्सारकर्म- 
भेदात्‌ त्रिविभोभावनव्यृत्सर्गे 1 


पंचम" प्रकाडः ९९ 
पृथ॒क्त्व-वितकं है मौर उसमे परिवतंन' होता हं इसलिए वह्‌ सवि- 
चारहं। इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करनेवाखा ध्यान 
एकलत्ववितकं हं मौर इसमे परिवतंन नही होता इसलिए वह भवि- 
चारं । तेरह्वे गृणस्थानके श्रन्तमे जव शरीरकी सूषक्ष्मक्तिया 
वाकी रहती ह, वह मवस्था सृक्ष्मक्रिय हं श्रौर उसका पतन नही 
होता भत. वह्‌ अप्रतिपाति हं । अयोगावस्था-चतुदंशगुणस्थानकी 
मवस्थाको समृच्छिन्नक्रिय कहते हं ओर उसकी निवृत्ति नही होती 
इसलिए वह ग्रनिवृत्ति हं । पहले दो सातवे गुणस्थानसे वारहवे 
गुणस्थान तक होते हं मौर शेष दो केवलज्ञनीके योग-निरोधके 
समय होते ह्‌! 

३५--श्रवक्ञानके सहारे किये जनेवाङे चिन्तनको श्रुत कहते दै ओर 
उसीका नाम वितकं दै । 
३६- वस्तु, शब्द एवं योगके परिषतंनको बिचार ( विचरण ) 
कहते ह । 
एक अथंसे दूसरे मथे पर, एक शब्दसे दुसरे छन्द पर, भ्र्थसे 
शन्द पर, खन्दसे अथं पर एनं एक योगसे दूसरे योग प्रर परिवतंन 
किया जाता है, वह्‌ विचार हं । 


३५--घमे ओर ये दो भ्यान तप है। 


३८-- शरीर एवं कषाय आदिका इत्छगं करनेको व्युट्सगं कपे है । 


१ विचार; इसका स्पष्टीकरण ३६ वं सूत्रम हं । 
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छृरछनकर्क्षयादात्मनः स्वर्पावस्थार्न मोक्षः ॥२६॥ 


कृत्स्नकर्मणामयपृनर्वन्धतया क्षयात्‌, श्रात्मनो ज्ञानदश्ंनमये स्वरूपेऽवस्थान 
मोद । श्रनादिसदिलष्टानामपि आत्मकमंणां पाथेक्य न सदेगघन्यम्‌ । दृरश्यन्ते- 
ऽनादिसवद्धा धातुमृदादयः पृथक्‌ सभूयमाना. । 


| 


अपुनराघरत्तयोऽनन्ता मुक्ताः 1४०॥ 


2 ध 4८9 


सिद्धो, वृद्धो, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्य।दय एकार्था । न 
यनरावृत्तिमवम्‌मणं - यपा तेऽनन्तसस्याका मुक्ता सन्ति. ससारिणा सवेदा 


(2 


तेभयोऽनन्तानन्तगुणत्वात्‌ न जीवदयून्यससारत्वापत्ति ।* ““ ^ 
तोर्थातीथतीथे्धरातोधङ्करस्वंन्यःगरदस्वरीपुनपुसकलिङ्ग- 
प्रचयकबुदरस्वयंनुद्धवोपितेकनेकमेदात्‌ वच्चद्शधा ॥४२॥ 


मुक्तयनन्तरमेकसमयाद्‌ ऊध्वं गच्छन्त्याल्येकान्तात्‌ ४२ , 


म्‌ क्त्यनेन्तरमव ` मक्तात्मानोऽविग्रहगत्या- एंकस्ममयेन उपरि न्ति 


~~ ~-----~-~-~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~ 


१--स्वादिभ्य. पड्भ्य. लिद्धुशन्छो योज्यः 1. 


~~ ~~ ~ ~--- ~~ 
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शारीर, गण, उपधि, (वस्त, पात्र), भक्त-पान, इनको छोडनां 

दरव्य-उत्सगं ह ओर कषाय, ससार एवं कम॑से छुटकारा पाना भाव 
उत्सगं ह 1 

३६- समस्त कमौका फिर बन्ध न दहो, रेसा श्वय होनेसे आत्मा 


अपने ज्ञाने-दशेनमय स्वरूपमे अवस्थित होती है, उसका वाम 
मोक्ष है। 


1 


अनादिकालसे सम्बन्धित वात्मा गौर कमं पृथुक कंसे हौ सकते 
हे; एसा सन्देह नही करना चाहिए; जबकि अनादिसम्बद्ध धातु 
एव भिटी, अग्नि आदि उचित साधनोके दारा पृथक्‌ होते हुए देखे 
जाते हं 1 


४०--केसुक्तं आत्माय अनन्त हैँ ओर उनका पुनजेन्म नहीं होता दै! 
सिद्ध, बद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेर्वर, ईरवर, यहु सव 
एका्थवाची शब्द हे । सासारिक जीव मुक्त अत्माश्रोसे अनन्त 
गण अनन्त श्रधिक ह श्रत यह प्रदन उपस्थित ही नही होता कि 

यह ससार कभी जीवोसे खारी हौ ज।यगा । 
४१- सक्त जीव १५ प्रकारके होते दै-तीथेसिद्धः अतीर्थसिद्धः 
तीथेङ्करः-अ तीथे्करं स्वटिज्ञ,ः अन्यखि्गःगरद लिङ्ग, स््रीखिङ्गः 
7". ` - पुरुषटिङ्क, नपुंस्‌कचिन्नः ( केविमनपुंसक ) प्रवयेकघुद्ध स्वयं - 
;., बुद्ध ब॒द्धबोधित, एकसिद्ध ओर अनेकसिद्ध । - . ˆ 
२--आत्मायं किमुक्त होते ही प्रथम एक क्षणमें (अविभ्रह गतिसे) . 
- "~ कान्त तक उची चटी जातीदै। 


जसे क्य भी है-ओौदारिक, तैजस श्रीर कामण यह तीन 
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लोकान्तपयन्तम्‌, धर्मास्तिकायाभावाद्‌ नालोकं । 
तथा च~ 
“जौदारिकतंजसकामंणानि ससारमूलकारणानि । 
टिव्वेह च्छजुश्रेण्या समयेनेकेन यान्ति छोकान्तम्‌ ॥ 
नोष्व॑मुपग्रहविरहादधोऽपि वा गौरवाभावात्‌। 
योगप्रयोगविगमाद्‌ न तिर्य॑गपि तस्य गत्तिरस्ति॥ 
लाघवयोगाद्‌ धूमवद्‌ अलावृफलवच्च सद्खविरहेण । 
वन्धनविरहादेरण्डवच्च सिद्धस्यगतिरूष्वेम्‌ ॥ 
सादिकमनन्तमनृपममनव्यावाधं स्वभावज सौख्यम्‌ । 
प्राप्त. स॒ केवलन्ञान-दरंनो मोदते मृक्तः॥ 


हैषत्‌ प्राग्भाय पृथ्वी त्िवासः ।४३॥ 
सा च समयक्षे्रसमायामा, मध्येष्टयोजनवाहल्या, पयंन्ते मक्षिकापत- 
तोऽप्यतितन्वी, "लोकाग्र मागसस्थिता, समच्छप्राकृतिरर्जुनस्वणेमयी । मृक्ति- 
सिद्धाल्यादयोऽस्याः पर्यायाः 1 


तच्वष्टर््यां नवतच्वावतारः 11४४1 


वस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्ययी विद्यते, पुण्यादीनां च तदवस्थाविक्ेष- 

रूपत्वात्‌ त्रं वान्तर्भावः । क्वचिदात्मना सम्बध्यमानाः, अवरुदृध्यमानाः, निरजी- 
्यमाणादच पुद्गलाः क्रमेएु द्रन्याल्तवसंवरनिजंरा इति गीयन्ते । 

१- ष्यं च सर्वरथंसिद्धविमानाद्‌ हादश्योजनपरतः, लोकाच्च एक. 


योजनावरतः । ददं च एकयोजनोस्सेधांगृखमेयम्‌ 1 
२--रवेतस्व्णमयी 
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शरीर संसारके मूर कारण हं । मृक्त जीव उनको छोडकर ऋजु- 
श्रेणीसे एक ही समयमे खोकान्त तक चले जाते ह्‌ । धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नही जाते भौरवे 
हल्के होते हं अतः फिर वापिस नीचे भी नही आते तथा योगरहित 
होनेके कारणा तिरछी गति भी नही करतें । धृएकी तरह हल्के 
श्रौर तूबेकी तरह निप एव मृच्यमान एरण्ड फलीकी तरह वन्धन- 
मुक्त होनेके कारण उनकी उष्वंगति होती हं श्रौर वहावे सादि, 
अनन्त, अनूपम एवं वाघारहित स्वाभाविक सुखको पाकर केवल- 
ज्ञान; केवल दशंनसे सहज भआनन्दका अनुभव करते हु । 


४२-युक्तात्ाभोके निवास-स्थानको दषत्‌ प्राग्भारा पूरथ्वी कहते दै । 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके बरावर रम्बी-चौड़ी हं । उसके मध्य- 
भागकी मोटाई ठ योजनकीदहं ओर उसका अन्तिम भाग 
मक्खीके परसे मी अधिक पतलाहं भौर वह लोकके अग्रभागमे 
स्थित ह । उसका श्राकार सीघे छत्ते जैसा हं तथा वह्‌ दवेत स्वणं- 
मयी ह । मुक्ति, सिद्धाल्य ये उसके नमहं । 


४४--दो तत्वौँमे नव तर्त्वोका समावेश हो जाता दै । 


वस्तुवृत्त्या जीव ओर श्रजीवयेदो ही तत्त्वहं 1 पुण्य आदि 
तो इन्हीकी भवस्था विशेष हे। जैसे--जीव, श्रास्लव, सम्बर) 
निजैर। एव मोक्ष, ये पाच जौीवह मौर प्रजीव--पुण्य, पाप जीर 
वधये चार अजीव ह। कही-कही श्रात्माके द्वारा बधनेवाले, 
रोके जानेवाङे, तथा अ्रल्ग किये जानेवाले पुद्गरोको क्रमल्त द्रव्य 
भाश्चव, द्रव्य सवर, भौर द्रव्य भिजंरा कहते हं । 
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अरूपिणो जीवाः ।४५॥ 
अजीवा शूपिणोऽपि।क्षा 


अजीवा घर्माविर्माकागकारखा अरूपिण. । पुदृगास्तु रूपिण एव, तस्पर्याय- 
मृताः पृण्यपापवन्धा अपि रूपिण. 1, नवापि पदार्था ज्ञेयाः, संवरनिजंरा- 
सोक्षास््रय उपद्वैेयाः गेपद्चि पड़ देयाः । जीवस्यापि संसारावस्थयेक्षया 
हेयत्वमविरुद्धम्‌ 1 वथ नवतत्त्तपरमाथविदको भिक्षुद्लितस्तटाक दृष्टान्तौ 
निदद्यंते । तथाटहि- । , 

जीवस्तटाकरूप भ्रतटाकरूपोऽजीवः, वहिनिगेच्छज्जककूपे पुण्यपापे, 
विगदाविन्चदजलागमनमागरूप आकस्तव", ` जलानमनमागंविरोधरूपः सवरः, 
जलनिष्कासनोपायल्परा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो वन्धः, नीरविनिर्मुक्त- 
तटाक इव मोक्षः । । ' 

' इति मोक्षसावकतत्साध्यतत््वनिरूपणम्‌ । ` 


ईतिश्री तुख्ीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकायां 
दवरनिजेरामोध्षस्वरूपनिणेयो नाम पच्चमः प्रकाशः। 


# 
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४५ -जीव अरूपी-भमूत्तं होते है । 
४६-अजीवषरूपी मी ह्येते हैं | 


ग्रजीवके चारमेद हं-धमं, अधर्मं, आकाश गौर काल्ये 
भरूपी होतेह भौर पुद्गल रूपी होते ह तथा पृद्गककै अवस्या- 
विशेष पुण्य, पाप ओौरवन्वमभीरूपीहं । नव तत्त्वोमं जानने 
योग्यस्वहे। सम्वर, निजंरा एव मोक्ष ये तीन म्रहूण करने 
योग्य हं श्रौर शेष सव छोडने योग्यहुं। जीवको भी सासारिकः 
अवस्थाकी अपेक्षासते छोडने योग्य कहा गया हं । इन सेव ततत्सोका 
स्वरूप समफानेके लिए श्री भिक्षुस्वामीने जो तालावका उदाहूरण 
बतलायाह, वह्‌ इस प्रकारहं। जंसे-जीव तालावके समान 
हं । अजीव अतालावके समानं । बाहर निकल्ते हुए पानीकी 
तरह पुण्य पा1ह्‌। निमंल गौर मलिन जलागमन मागेके समान 
श्रास्लव हु 1 जलागमन मागंको रोकनके समान सम्बरहं। जल 
निकाल्नेकी मोरीके समान निजेराहं। ताखाव स्थित जलर्के 


समान बध ह | जलसं चन्म कत्य दशन छ / 


इस प्रकार मोक्षके साधक तत्त्वोका वर्णन समाप्त होता ट । 


इति श्री तुखसी गणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका संबर- 
निजरामोक्षस्वरूपनिणेय नामक पाचवां प्रकाश्य समाप्र । 


षष्ठः प्रकाशः 


सवभूतेष संयमः-अदिसा ॥ १॥ 


ग्रसत्प्वृत्तिनिरोध श्रनुद्रेजन वा सयम , मंत्रीति यावत्‌ । 


पापाचरणाद्‌ात्मरक्ष द्या ॥२॥ 


पापहेतुकमाचरणम्‌--प्राणातिपातादि, अआत्तध्यानादिवा पापाचरणम्‌, 
नस्मात्‌ स्वस्य परस्य व। मात्मनो रक्षणम्‌- ततो निवतंन दयाऽभिधीयते । यत्र 
अहिमा तत्रेव दय, यत्र नाहिसा न च नत्र दया, इत्यन्वयन्यतिरेकाद्‌ हयोनित्य- 
न वन्वित्वेऽपि लौकिकदयात पाथंक्यप्रकाशनाधंमेव श्रस्या. पृथक्‌ व्याख्यानम्‌ । 


सदुपदेशविपाकचिन्तनप्रत्याख्यानादयोऽध्या उपायाः ॥ ३ ॥ 


टक प्राणरक्चापि ॥ ४॥ 


गरीरेण सह्‌ प्राणानाय सयोगस्तस्य देत" स्वतः वा रक्षणमपि टखोके 
दया प्राच्यत । सयमानुकूटा प्राणरक्षा तु गहिसि।'परिष्टृतत्वात्‌ परमार्थता- 
उपि'दयेवेति नात्र तद्ग्रटणम्‌ 1 


छटा व्रकद्च 


१--प्राणोसात्रके प्रति संयम-अपनी अससव्रृत्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहचान तथा उनके प्रति मेत्री रखना 
अहिंसा है। 

२्-पापमय आचरणोसे अपनी या दूसरेकी आत्माको वचाना 
दया है। 

जहा अहिसा होती ह, व्ही दया होतीहं रौर जहा अहिसा 

नही होती, वहा दयाभो नही होती । इस श्रत्वय व्यक्तिरेका- 
तमक सम्बन्धसे दया ओर अहिसा दोनो नित्यसम्बन्धी-एकसाथ 
रहन वे नत्वहं तो भौ इस दयाको लौकिक दयास पृथक्‌ केरनेके 
किए भ्रहिसा मौर दयाकी व्याख्या पृथक्‌ २कीगई हुं । 


३- सत्‌ उपदेश, कमेफलचिन्तन, प्रत्याख्यन--त्याग आदि आदि 
द्याके उपाय है । 


--छोकज्यवहारम प्राणरक्षाको भी दया कहते दै । 


शरीरके साय प्राणोका जो सम्बन्ध होता हं, वही जीवन ट, 
उसकी आरिकरूपसे या पणेरूपते रक्षा करना मौ लोकन्यवहारमे 
दया सानी जतीहुं। सयमी पुरुषोको सथयमानुकूर प्राणरक्षा 
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\ 


मोहमिशितव्वास्नास्पसाधनी ।॥ ५॥ 


ग्रनन्तरोक्ता दया मोहमिधितच्वात्‌ प्रात्मसाधनायं नालम्‌ । ्रात्मनुदधु यर्थ 
द्य(मधिकू्म, नेय तत्‌ कायंक्षमेनि वस्तुवृत््या न दया । न च दया वस्तृतो 
्रप्रात्मिक। भवितुमर्हति 1 तथापि तादुगनादिवासनावश्चात्‌ छोकानामव्र 
व्येति प्रतीति । 'जिनरक्षिताऽभयकुमारमित्रदेवयो , श्ररिष्टनेमिमेरुप्रमहरस्ति- 


[ मे 


नोञ्चागमो दाहरणानि दछोकदयाया दयायादइ्च भद स्पष्टयन्ति । 


असंयमपोपक्लवाद्‌ वटप्रयोगादेः सभवाच ।। ६ ॥ 


यत्रानयमपोपण, वलप्रयोग , विवनताप्रलोभनादयोऽपि च सम्भवन्ति, तत्र 
नान्मयावना भवितुमहृति 1 


क्वचिदियं प्रसगजापि |) ७) 


क्चरचिदात्मर्नायां प्रासनिककायंल्पेण देशत. सवतो वा प्राणरक्नापि भव 
स्येव । यद्‌ यत्य प्रास्तगिक नि तत्तद्वस्नुस्वह्पानभ्रूवेनीति प्रस्तगजप्राणरक्षया 
नहि ब्रात्मरक्षाया जात्मसाशकंत्व विभावनीयम्‌, एव सति क्वचित्‌ प्रप्तगजर्िसया 
नम्या सदोपत्वमपि भवेत्‌ । विवेचर्न"यात्र मिक्षुस्वामिप्रदचित्ता दृष्टान्तत्रयी । 








£ नातुधमङ्या अध्ययन ९ २-- न्तात्‌ घमंकथा अध्ययन १ 
>= उत्तराल्यर्यन अध्ययन २२ ४ नातुवर्मकथा मध्यथन १ 
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ग्रहिसामय होनेके कारण परमाथं दया हं ग्रत उसका खोक दयामे 
ग्रहण नही हो सकता । 


५--छोक दया मोहमिभ्रित होती दै अतः उसके द्वारा आस्म- 
साधना नहीं हो सकती । 


दया भत्मशुद्धिके लिए उपयोगी हं मौर लोक-दयासे भ्रात्मशुद्धि 
होती नही, श्रत वह्‌.वास्तत्रमे दयानहीहं। सचतोयहदहै करि 
दयादो प्रकारक होही नही सकती फिरमी अ्रनादिकालीन 
अविदाम फंसेहृए प्राणी उस मोहजनित रक्षाको दया मानते हं 
किन्तु वास्तवमें तो पापमय आचरणोसे वचानाहीदया ह। 
जिनरक्षित एव अभयकरमारका मित्रदेव तथा भरिष्टनेमि एव 
मेरुप्रभ हस्ती-इन रास्तोक्त उदाहरणोसे खोक-दया एव दयाकां 
ग्रन्तर स्पष्टतया जाना जत्ताहं | 


६--लोक-द्या आत्मसाधक नदीं है, इसके दो कारण ओर भी 
५ 4 दे १० 
दै। जेसे--वह असंयसकी पोपक है ओर उससे वल प्रयोग, 
विवशता, प्रखोभन आदिकि लिए मोस्थानदहे। 


७--कों कहीं प्राणरक्षा प्रासंगिक भी होती द । 
आत्मरक्नाके साथ प्रासनिक का्यके रूपमे श्रािकं एव पुण 
प्राणरक्षा भीदटो जाती रहं किन्तु जिस वस्तुकरा जो प्रास्रगिक कायं 
होता है, वह उसके मौलिक स्वरूप जंसानही होता, इस तथ्यके 
अनुसार आात्म-रक्नाके प्रसगमे होनेवाी प्राणरक्षा उसके जसौ नही 
होती यानी आत्मसायक नही होती ्नौर उसका (ब्रात्मरक्षाका) 
आात्मसाधकपनर भी उस (प्रासद्धिक प्राणरक्षा) के कारण नही 
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रागद्ध षपरिणतिर्मोहः ।॥ ८ | 
नायं स्वपरप्रतिवल्धी ॥ ६॥ 


रागात्मा मोह आत्मीयेष्वेव, देषात्मा च परकौयेष्देवेत्ति प्रतिवन्धोन 
विचारक्षम. । स्वक्‌ट्‌म्वस्य पोपणमेव मोहौ नाच्यस्य, इत्यपि न युक्तम्‌ । 
उभयत्रापि भ्रसयमाऽविद्येषात्‌ । 


सस्ामग्रीसापेक्षाऽस्य वृत्तिः !। १०॥ 


मनोन्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिरूपा दीनावस्थादिरूपा वा रागोहीपिकाम्‌, 
अमनो्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिरूपा च देपोदीपिका सामग्रीमपेक्षमाए्‌ एव मोहो 
वतेते ( न रागोत्पत्तौ परिचितत्वमेव हेतुः। यदि अपरिचिताना दुद्यमानं 
स्फुटं दवयं भवति द्वेपस्तदा तेषा कारुण्या वस्थाया भवन्‌ राग. केन निवारयितु 
दाव्येत । दुर्यश्चव्यकान्येप्रक्षकश्चोतृणां तत्तद्‌ भावानुरूपरसोत्पत्तिदशनात्‌, 
तदनुगामिप्रवृत्तिदडनाच्च । 
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होता। यदि एसा माना जाय ( प्रासभिक प्राणरक्षाके कारण 
ग्रात्मरक्षाका बात्मसाधकपन माना जाय) तो फिर कही प्रास- 
गिकं हसाम भात्मरभ्नाको भी सदोष मी मानना होगा । यहा पर 
भिक्षुस्वामी प्रदशचित तीन दुष्टन्तो--चोर, हसक मौर व्यभिचारी 
का मनन करना चाहिए । 


-रागद्र षकी परिणतिको मोह कहते है । 
£&--मोहमे ख या परका प्रतिवत्ध नदीं होता । 


रागात्मक मोह मात्मीय जनोके साथही हो श्रीर देषात्मक 
मोह केवल दसरोके साथही हो, इस प्रकारका कोई नियम नही 
हं 1 अपने कुटुम्बका पोषण करना ही मोह होता है, 
दूसरोका पोषण करना मोह नही होत्ता, यह मानना भी भयुक्त 
हं क्योकि असयम दोनो जगह एक रूपमे विद्यम।न रहता ह 1 


१०--मोहकी प्रवृत्ति उसकी अपनी सामभरीफे असुकरूख होती दै 1 


मनोज्ञ स्थिति वस्तु एव वृत्तान्त तथा दयनीय दशा इस रागो- 
हीपक सामग्रीसे रागात्मकं मोह उत्पन्न होत्ता हं मौर अमनोज्ञ 
स्थिति-वस्तु-वृत्तान्तरूप दवेषोही पक सामग्रीसे टेषात्मक मोहं उत्पच्च 
होता हं किन्तु यह्‌ भआवद्यक नही कि राग परिचित जनोकेही 
साथ होवे! यदि अपरिचित व्यक्तियोके एश्वयेको देखकर देष 
होने ख्गता ह तव फिर उनकी करुणाजनक दशको देखकर राग 
व्यो नही पैदा होसकता । जवकि दृश्य काव्यो (नाटको) मं 
दिखाये जानेवाले दुर्योके अनसार एव श्रव्यक्राज्योमे वणित किये- 

, जानेवाले भावोके श्रनूसार दर्शक एव श्रोतृगणमे शुद्धार, करुण 
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[> 
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व्यष्टिसखमष्स्यादिष्वपि ॥ ११॥ 


व्यष्ट्यं समष्टं च क्रियमाणेष्वपि कार्यपु श्रहिसाद्यचरणमन्तरा मोहस्य 
वृत्तिविमावनीया ¡ परमाथतस्पु श्रहिस्ादीनामाचरणमेव ! 


असंयमयुखाभिप्रायो रागः ॥ १२॥ 

श्रसयममयस्य चुखस्यामिकाक्षणम्‌--र(गोऽभिधीयते । 
दुःखाभिप्रायो हरषः॥ १३॥ 

रागद्रं षरादित्यं माध्यस्थ्यम्‌ | १४॥ 


माध्यस्थूयम्‌, उपेक्षा, भ्रौदासीन्यम्‌, समतेति पर्यायाः । 


हिसादेरनिधृत्तिर्सयमः। १५॥ 
हिसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरि प्रहा णामनिवृत्ति रसयम उच्यते, सपापप्रवृत्तेरपरत्या- 
व्यानमिति यावत्‌ । 
तदूविरतिः संयमः।। १६॥ 
ह्सिदेविरति. सयमः। 
स्वप्तोपकाराथं त्रितरणं दानम्‌ ।। १७॥ 
स्वस्य परस्य चोपकाराथं स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दानम्‌ । 


संयमोपवधेकं निरवद्यम्‌ ।। १८ ॥ 


~ षष्ठ प्रकाश. , ११३ 
आदि रसोका उद्भव होताहं ओर उनके अनृकृूट प्रवृत्तिभी 
होती हं 1 

११- मोहके क्षे व्यष्टि एवं समष्टि दोनों दै । 


अहिसा रदहित्त कार्योमि मोह रहा ही ह फिर भेह वे व्यक्त्ति 
के लिएकिए जायया किसी समूह्के लिए किए जाय । पारमार्थिक 
कायं तो ्रहिसाकाश्राचरणहीहं। 


१२ सयमहीन सुखके अभिप्रायको राग कहते है | 
वही सुखामिगप्राय राग होता हं जो अप्तयममय हो । 

१२- दु खके अभिप्रायको द्वेष कहते दै । 

१४--रागद्रं षरदहित अवस्थाको माध्यस्थ्य कहते है । 


माध्यस्थूय, उपेक्षा, श्रौदासीन्य गौर समता ये पर्यायवाची 
शन्द हे । 


६--दिसा, असत्य, स्तेय, अघ्रद्यचयं ओर परिप्रहसे निषत्त न 
होनेका नाम असंयम हे । 


१६ दिखा आदिसे विरत होनेका नाम संयम है । 


१७--अपने एवं प्राये उपकारफे दिए अपनी वस्तुका धित्तरण 
करना दान है। 


९१८-संयमकी बृद्धि करनेधाषा दान निरवध होप्ता ६। 


५ 
[1 
५ 
८५ 
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मेनं रवस्य परस्य वा सयम उपचय यति तन्तिरव्यदानम--वमंदान- 
सिति { ठच्च यमिने यथोचितान्नपानदिवितरणम्‌--सयति दानम्‌, वर्मपिदे- 
याद्रिविततरणम्‌--नानदानम्‌, हिमानिवृत्ति --अभयदानमित्यादिरूपम्‌ । यसय- 
मिठान साविति परारिनेप्यात्‌ सिद्धमेव । छोकव्यवहारोपयोगित्वेन 
लाकं गश्चितमिव्येव नास्तु तस्य निरवयत्वम्‌, अन्यथा ृपिवाणिज्यविवाहादी- 
नामपि निरवब्रत्वप्रसक्ते । 


सहयोगदानमुपकारः ॥ १६॥ 
छोकिको छोकोत्तरश्च ॥ २०॥ 
आात्पविकासषर्टोकोत्तरः ॥ २१॥ 


ठ कोत्तर -पारमाथिक उपकार, घर्मोप्रदेनादिर्पो निरवद्यदानादि- 
न्पता) 


तदितरस्तु छौकिकः।। २२॥ 
ल ग्रपरसाथिक उपकार इत्यथ } 
दव्टसयगाऽनिष्टनिवृत्तेराद्नादः सुखम्‌ 1 २३ ॥ 


प्ट मित्रादि ज्ञानदर्जनादि वा, भनिष्टम्‌--यत्रुदौस्थुयादरि 
माण दा | 


तद्टिपय॑यो दु खम्‌। २४॥ 


पष्ठ प्रकाशः ११५ 


जिस दानसे अपना या प्रका सयम पृष्ट होतार, उसे निरवद्- 
दान-धरमदान कहते हं) दह तोन प्रकारका हं--सयत्तिदान- 
सयमीको यथोचित श्रन्न-पानी आदि देना, ज्ञानदान--धर्मोपेन 
करना, अभयदान--हिमासे निवृत्त होना। सयतिदानका स्व- 
रूप वतलानेके वाद प्रसयति-दान सावद्य हु, यह अपने आप सिद्ध 
हो जतारहं। इस दालको रोक स्नपनं व्यवहारकै लिए उपयोगी 
मानकर काममं काते हं इसलिए वह निरवद्य नही वनता । यदि 
एसा ही होता तब तो कृपि, वाणिज्य, विवाह आदि व्यावहारिक 
कायं भी निरवद्य क्योन मादे जाय ? 


१६- सहयोग देना उपकार दै । 
२०-- बह दो प्रकारका होता दै-टौकरिक्‌ र छोकोत्तर । 
२१-आत्मविकास करनेवाछे उपकारको छोकोत्तर कते है । 


धर्मोपदेरा करना, निरवद्य दान देना, भादि लोकोत्तर--पार. 
माथिक उपकार हं। 


२२--इसके अतिरिक्त उपकारको छौकिक -ञ्यावष्टारिक फते दै ¦ 


२३-- इष्टका संयोग होने तथा अनिष्टकी निषृत्ति होनेसे जो आह्लादं 
होता दै, उसे खुल कहते दै । 


घन, मित्र प्रादि वस्तुएँ तथा ज्ञान प्रादि इष्टहोते हं मौर शत्र, 
दरिद्रता एव ज्ञानावरणादि ्राठ कमं ये अनिष्ट होतेह 


२४-जो इसके विपरीत होता दै, ग्छानि होती दैः बह दु.खदहै। 


११९ जंननिद्धान्तदीपिका 
त्या त्रादस्य विपर्ययो श्छानिरद मभिधीयते । 
तच्चात्मविकासाचवसोेधि हेयम्‌ ॥ २५॥ 


यत्‌ मुखदु समात्मविकासावरोप करुते तत्‌ दयम्‌ । 


दति श्रीतुल्सीगणिक्तकलितायां श्रीजनसिद्धान्तदी पिकाया- 
सहिखादयादानोपकारादिस्वष्पनिणंयो नाम पष्ठः प्रकाशः । 


षष्ठ प्रकार. ११७ 


२४--जो सुख-दुःख आत्मविकासका अवरोधक हो, वह य- 
छोडने योग्य होत्ता दै । 


इति श्री तुङखीगणि चिरचित श्रीजेनसिद्धान्वदीपिकाका अर्दिसा, दया, 
दान्‌ ओर उपकारस्वरूपनिणेय नामक हठा प्रकाश समाप्त । 


सप्तमः पकः 


केवटन्ञानवानद्टन्‌ देवः ।॥ १॥ 


सहति प्रातिहार्यायतिशयानिति व्रन्‌, जिनस्तीथं दुर इति यावत्‌ 1 


सहात्रतेधरः लाधुर्गुरः ।। २॥ 
स्वपरासहित साध्नोतीति साधु । 
सवैथा हिसाऽन्रुतस्तेयाऽरह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिमेहा्रतम्‌ ॥ ३॥ 


सर्वयेति--मनोवाक्‌कायङृतकःरितानूमतिरूपंस्विकरणयोगेहिसादिभ्य. 
पचभ्यो निवृत्तिमंहाव्रत जेयम्‌ । 


अं सतप्रधृत्या प्राणव्यपरोपणं हिद्ा ॥ ४ ॥ 
अससवृत्तिवा ॥ ५॥ 


प्रससपरवृत्य प्राणना देशसरवेरूपेण व्यपरोणम्‌-- रति पातनम्‌, असस्पवृ्तिरवा 
हसाऽभिवीयते। सतप्वृत््यातु प्रवर्तंम नन सयमिना सज तोऽपि करटिचित्‌ प्राणवध , 
स॒ द्रव्यतो हिसापि भावतोऽहिमा एव स्प्रवृत्तेरदूपितत्वात्‌ । त्था चागमः 


साते प्रकाक्ञ 


"१ ~- केवलज्ञानी सर्वज्ञ अ्हनको देव कहते है । 


जो प्रातिहायं' अत्तिशयोके योग्य होते हं, वे प्रहन्‌ कहते हं । 
जिन मौर तीर्थकर भी उन्हीके नाम ह्‌ । 


२--महात्रतोको पाठनेवङे साधु गुर होते दँ । 
श्रपने एव पराये हितको साधत. हं, उसे साधु कहते है । 


३-- हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्यचयं ओौर परिह इनको सवथा 
त्यागनेका नाम महात्रत ह । 


सवथा त्यागनेका श्रथं हिसा आदिका आचरण तीन करणा तीन 
योगसे स्वय न करना, दूसरोसे न कराना, करते हृएका अनुमोदन 
न करना, मनसे वारीसे ओर शरोरसे--त्यागना । 


४+५--अ ससरव्रत्तिके हारा होनेवाले प्राणवधको हिसा कहते दै 
अथवा अससपरव्रत्ति ही हिसा दै। 

सत्प्वृत्तिमे प्रवृत्त सयमी पुरूषो द्वारा यदि कोई प्राएवधहो 

भी जय तो वह्‌ द्रव्य हिसा--ग्यावहमरिकरूपसे हिसा ह्‌, भाव- 

हिसा--वास्तविक हिसा नही । क्योकि उनङ्गी वह प्रवृत्ति रास- 


१ विशिष्ट महिमाशारी | 


१२० ॐनसिद्धान्तदीपिका 
^तत्थणं' जेते पत्त संजया ते सुहं जोगं पडुच्च्र नोणं आयामा 

॥ [न [1 4 
नोपरारंभ जाद अणार॑भा, असमं जोगं पच्च आयारंभा वि; जाव नो 


अणाद्भ्या | 


रागद्ध पव्रस्यदसयध्यापारो ऽससधरत्तिः।। ६ }) 
प्रमाद~~सअसावेधाचता। + 
असदूभावोदूमावनमनृत्तम्‌ | ७॥ 
वसत --लविद्यमानिस्याथस्य उद्‌ मावन॑म्‌--प्रकटनम्‌, ्रनृत एौयते ) 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ । ८ ॥ 
उद्तस्य ्रहुणमित््यथ. ।* 
मशुनमन्रद्य ॥ ६ ॥ 


निधूनस्य--यूभ्मत्य कमं मेधृनम्‌ } 


मूर्च्छा परियः ॥ १०॥ 


मूर्छा ममत्वम्‌, संव परिग्रहः, न तु वस्तुपरिग्रहुणमात्रसैव, यथा--सय- 
मिना धर्मोपकरणानि । 
तथा चागमः-- 


१-- भगवती श० १ उ० १ 


सप्तमः प्रकाशः १२१ 


हे र-शून्य हाती ठ, मागम इस वातका साक्षी ह । अंसे-- 

“ "प्रमत्त सयत्ति- छठ गृएस्थानवाके साधू शुभयोगकी अपेक्षा न 
तो भत्मारम्भीहे, न परारम्मी हूं ज्रिन्तुञ्जनारभी--हिसासे मक्त 
हं । आर अशुभयोगको अपेक्षा वे मात्मारभी हृ, पराम्भी ह किन्तु 
श्रनारभी नहीह्‌। 


~व नं $ 
६--राग, हेश एच प्रमाद्‌ास्मक चेष्ाओंको अससखचृत्ति कहते &। 
यहा प्रमादका अथं अ्रसावधानत्ताहूं। 


७ - असत्‌ भावो'को- अविद्यमान या अयथार्थ भावोको प्रकट 
करनेका नाम अनृत (असत्य) है। 


विना दी हुई वस्तुको ठेना स्तेय ( चोरी ) है । 


६- मैथुनको अव्रह्मचयं कहते दै । 


मिथून--स्वी पुरुषके जोडेकी काम-राग जतित्त चेष्टाये, मेथुन 
हं ओर उसीका नाम त्रह्यचयं हं । 


१०- भूर्छीको परिरद कहते दै । 


यह्‌ वस्तु मेरी है--एेसी भावनाको म॑मध्व कहते है । ममत्व 
कादूसरानाममूर्च्छाहं भौर वही परिग्रहं । केवल वंस्तुभोको 
ग्रहण करना ही परिग्रह बही होती, जिस प्रफार सथमौके धर्मोपि 
करण श्रपरिग्रहदहं। कहा मी ह--"सयमी परुष जोमी वस्व, 
पात्र, क्व श्रौर पादग्रौछन श्रादि धर्मोपकरण सयम एव लज्जा 
की रक्षाके निमित्त रखते हं --व्यवहारमे छते हं) भगवान्‌ महा. 


१ 


२२ जंपसिद्धान्तदीपिकरा 


जपि" वर्स्यं च पायं वा केवट पायपुंच्छणम्‌। 
तपि संजमटन्जठा धाति परिहरति य| 
न सो परिगदहो वुत्तो चायपुत्तेण ताइणा। 
मृच्छा परिग्गहो वुत्तो इइ वुत्तं महेसिणा॥ 


संयमानुकूटा प्रबत्तिः समितिः ११॥ 


&र्याभापेपणादाननिक्षेपोत्सर्गाः |¦ १२॥ 


आगमोक्तविधिना प्रस्थानसीर्या ।॥ १३॥ 


श्रागमोक्तविधिनेति--युगप्रमित्तभूमिप्रक्षणस्वाध्यायविपयविवजेनादिद्पेण । 


अनवद्यथापणं भाषा | १४॥] 
सम्यग्‌ श्रालोच्य सिद्धान्तान्‌मत्या म।पणमित्यथं । 
निर्दपान्नपानादेरत्वेपणमेपणा ।। १५॥ 


तत्र बाघ्राकमददिय पोडग उदगमदोपा > धाव्यादय पोडश्ञ उत्पादन- 
नोपा `, गकितादथस्च दन एपण्रा दोषा । 


¢ दधथर्वक्राटिक यम० € गा २०-२१। 
२--उद्गगनमू्‌--उद्गम , याह्ारदेशुत्पत्तिस्तत्र ये दोपाम्ते उ्द्‌गमदोपा । 
३---रउत्पादनम्‌--वाहारादे प्राप्तिस्तत्र। 


सप्तम ' प्रकाश. १२३ 


वीरने उन्हे परिग्रह नदी कहाहं। ` महपि महावीर ने मूच्छ 
परिग्रह कहा हं 1“ 


११ संयमालुकरू श्रवत्तिको समिति कहते है । 


१२--वह पाच प्रकारकी होती है--र्या) भाषा, एपणा, आदान- 
निक्षेप ओर उत्सं । 


१३--शा्रकयित विधिके अनुसार चल्नेको दर्यासमिति कहते दै | 
सयमीको युगञ्लुसर (जभ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 
स्वाध्याय एव इद्दिय विपयोकी बरजते हृए चलना चाहिए. यह्‌ 
शास्त्रीय विधिहं। 
१४- पापरहित वना भाषासमिति है | 


सयमीको सिद्धान्तके मादेशानुसार सम्यक्‌ आछोचनापूवेक ही 
वोखना चाहिए । 


१५- निर्दौष आहारः पानी आदि वस्तुभोका अन्वेपण करना 
एपणासमिति दै । 


भिक्षाके ४२ दोष होतेह उनमे भ्राधाकमं भादि सोहं 
उद्गम दोष, धात्री आदि सोकृह उत्पादन दोष मौर शकितं आवि 
दश एपणा दोष होते हं । 


१२४ जनसिद्धान्तदीपिका 


उध्यादैः सस्त व्याषरणसादाननिक्षेपः | १६॥ 
उपव्यारेदस्त्रपात्रादे व्यापरणम्‌--व्यवहुरणम्‌ । 
उचारादैः सविधिपरिष्ठापनमुत्सगेः ।। १७॥ 
सविधीति--प्रत्युपेक्षितप्रमाजितमूम्यादौ, परिष्ठापनम्‌-- परित्यजनम्‌ । 
ˆ सनोव।कृकायनिग्रहो शुप्रयः ॥ १८ ॥ 


मोक्षसाधने प्रवृत्तिप्रघराना समिति", निवृत्तिप्रधाना च गृप्ति, समितौ 
नुप्तिरवद्य भाविनी, गुप्तौ समितिर्भजनया इत्यनयोभद. । 


भवारम्भेपौदूगलिकसामथ्यैनिर्मणं पर्याप्तिः ।। १६॥ 


आहारशयीरेन्द्रियोच्छवासनि.श्वाखथाषामनांसि ॥ २० ॥ 


तत्र आहारप्रायोग्यपुद्गलग्रहणपरिणमनौत्सगंरूपं पद्गकिकसामर्ध्यात्‌- 
पादनम्‌--अआहारपर्याप्तिः। एव श्चरीरादिपर्यप्तियोऽपि भावनीयाः । पण्णामपि 
ध्रारभ उत्पत्तिसमये, पूत्तिस्तु आहारपर्याप्तिरेकसमयेन शेषाणा च क्रमेण एक- 
कै नाऽन्तमृहूत्तंन । यत्र भवे येन यावत्य पर्याप्तय करणीया, तवत्तीष्व- 
समाप्नायु सोऽपर्याप्त , समाप्तासु च पर्याप्त उति । 


सप्तम प्रकारः २ 


१६-- वस्त्र, पात्र आदिको सावधानीसे छेना, रखना, आदाननिक्षेप- 
समिति दहै 


१७--मल-मूत्र आदिका विधिपूवैक-- पहले देखी हुई एवं प्रमार्जित् 
भूमिम विसजन करना उत्सगं-समिति है। 


१८- मनः, वचन ओर शरीरका निग्रह करना क्रमशः मनो-गुपि, 
वाक्‌-गुपरि ओर काय-गुपिदैः। 


मोक्ष-सावनामं समिति प्रवृत्तिप्रधान ठोती हं भौर गुप्ति निवृत्ति 
प्रधान । जहा समिति होती हं, वहा गुप्ति प्रवद्य होती हं ओर 
गुप्तिमे समितिक्ा होना भ्रवस्यभावी नही हु, यही इन दोनोका 
अन्तर हं। 


१६--जन्मके प्रारम्भे जो पोद्गलिक शक्तिका निर्माण होता दै, 
उसे पर्याप्त कहते दैः । 


२० ~ पर्याप्नियां ह्वः दै- आदार पर्यापि, शरीर पर्याप, इन्द्रिय 
पर्याप्रि; चासोच्छवास पर्याप्निः^भापा पर्याप; ओर मनः 
पर्याप | 

ग्राहारके योग्य पुदगलोका ग्रहण, परिणमन एव उत्सं करने 
वाले पौद्‌गछ्क शक्तिके निर्माणको आहारपर्याप्ति कहते हं । 


सी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, रवासोच्छवास, भाषा मौर मनके . 


योग्य पृद्गरोका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सगं करनुवार. पौद्ग- 


0114. 


ल्क शक्तियोके निर्माणको क्रमश बरी स्पर्याप्ति, ,भाषापर्याप्ति 
मीर मन पर्याप्ति कंते हे । इन छओका निर्माण जन्मके समय 
एक साथ ही शुरू होता हं भौर पूणं होनेमें प्राहारपर्याप्तिको एक 


र्य 


१२६ जनसिद्धान्तदीपफिकः 


तद्पक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणाः २१॥ 
इस्द्रियवलोच्छवासनिःश्वासाऽऽयंपि । २२॥ 


तत्र पच उद्दियाणि, मनोवाककायरूप वलत्रयम्‌, इउवास-नि द्वास-श्र(यु- 
त्चेति दवगविवाः प्राणा. । 


आरमष्ुद्धिसाधर्न ध्मः २३ 


तथा चौक्तम्‌--दुगंतौ प्रपतज्जन्तुघारणाद्धमे उच्यते । 


सवो निजंसा च ।) २४॥ 
दिविध स घर्म. तत्र सवर्‌.--सयम", निजंरा--तप । 
थ ४ 
क्ञानदशंनचारित्रतर्पासि ॥ २५॥ 
चतुविघो वा घ्म" ज्ञानमू--तत्त्वनिणंयः, द्गंनम्‌--तत्त्वश्चद्धा, चारित्रम्‌ 


सयम , तप -मनशनादि । 


क्षान्तिश्ुक्त्या्जवमादेवलाधवसत्यर्खयमतपस्त्यागन्रह्यचर्यागि वा २६॥ 


सप्तम" प्रफा्चः १२७ 


समय तथ। शेप सवको क्रमश एक-एक अन्मृहुत्तं लमता हुं । 
जिस जन्ममे जिसे जितनी पर्याप्तिया करनी होती हं, वह जीव 
उनको समाप्तन करने वक ग्रपर्याप्त ओौर समाप्त करने पर 
पर्प्ति कहता हुं । 


२१ पर्याप्निकी अपेक्षा रखनेवाली जीवनशक्तिको प्राण कहते दै । 
रर्--प्राण दसदे। 
पाच उद्दरिय-प्राण--स्पर्घंन-इन्द्रिय-प्राण, रसन-इन्दरिय-प्राण, 
घ्राण-उद्दिय-प्राण, चक्षू-इद्द्िय-प्राण, श्रोत्र-इन्दिय-प्राण, मनो-वल, 
वचन-वल, काय-वर, उ्वासनि इवास प्राण, जायष्य-प्राण 1 
[प ९ 
२३--आत्म-जुद्धिके सखाधनको धमं कहते है । 
कहा मी ह--““दुगंतिमे गिरते हए नीवोको चारण करे, उसका 
नाम घर्महूं।" 


२४-- धर्मक दो सेदं है -सम्बर- संयम ओर निजरा--तप | 


२५- धर्मे चार येद्‌ भी होते दै ज्ञान दशन, चारित्र ओर तप, 


ज्ञान--तत्त्व-निणय करना, दरशंन-- ततव श्रद्धा, चारित्र-- 
सयम, तप-अनदयन ्रादि। 

२६- धर्मम दस मेद भी क्यिजतेर- क्षान्ति- क्षमा, सुक्ति-- 
निर्छोभता, आर्जव-- सरता, मादव--कोमङता, छाधव-- 
अकिच्चनता, सत्य, संयम- तप, त्याग; धर्मदान ओर 
न्रह्यचयं । 


१२८ जनसिद्धान्तदीपिका 
लान््वादिषेदेन दजवियो वा घमं । तेपृ मृक्ति-निर्लोभिता, साघवम्‌- 
यकिञ्दनना, त्याग -धमंदानम्‌ । गेप स्पष्टम्‌ । 


आत्मनमेट्यकारणववेनासौ लोकधर्माद्‌ भिन्नः | २७ ॥ 


¢ [९ ¢ 
अपरिवतनीयस्वश्पसयेन सवेसखाधारणस्येन च ॥ २८ । 


लोक्थम. देज्ञकाखादिभि" परीवतंनीयस्वशूपो व्गविशेपविभदमापन्नद्च 
घमेस्तु मात्मन म॑ल्वकारणम्‌ ` अपरि वतंनोयस्वरूप. सवं साधारणर्च इत्यनयो- 
मढ । गृहुस्थसन्यस्तयोधं्मः केवल पालनङक्त्यपक्षया महात्रताऽणुत्रतभेदेन 
हिधा निदिष्ट उति धर्मस्य स्वसावारणत्वे नास्ति कविचद्‌ विरोध. । 


ग्रामनग॑र्यष्रूकुखजीतियुगादीनामीाचोरौ व्यवस्था वा छीकध्मः || २६ ॥ 


ग्रामादिप्‌ जनानामौचित्येन वित्ताजंनव्ययविवाहुमोज्यादिधरथाना पारस्ड- 
परिकमटयोगदेर्वा माचरणम्‌--माचार. । तेपा च हितसरक्षणा्थं प्रयुज्यमाना 
उपाया --व्यवस्था--कोौटुम्विकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, ्रन्ताराप्टिया चेति 


सप्तम प्रकाशः १२९ 


५ 


२७--धमे आस्म्चुद्धिका साधन है अतएव वह लोकधर्मसे 
भिन्नदै। 


२८- उसका स्वरूप कभी परिवर्तित नदीं होता एवं वह्‌ सर्वद! सब 
जगह, सव व्यक्तियोके टिए एक समान होता दै, इन 
कारणो'से भी बह धमे छोकधर्मसे भिन्न दै । 


लोकधर्मं श्रौर घम॑मे निम्नत्तीन हेतुभोके दारा भन्तर दिख- 
लाया गया ह्‌--लोकधरमसे दुनियाका व्यवहार चरता हं भौर 
घममसे श्रत्माकी शुद्धिहोतौदुं। देश, काल, ्रादिके परिवतंनसे 
लोकधरमके स्वरूपमे परिवतन होता रहता है किन्तु धमंका स्वरूप 
सर्वत्र, सदा भपरिवत्तित रहृताहं। लोकधमं सिन्न-भिन्न वर्गोमि 
भिन्न भिन्न रूपसे प्रचक्ति होता हं किन्नु घमंका भाचरण सबके 
क्एिएकसूपहीदहोताहं। गृहस्थ ओौर सन्यासीके घमंदो नही 
ह, केवर श्राचरणकौी क्षमताके आधार पर उसके महाव्रत मौर 
अणुत्रत ये दो मागं वतकाये गयेदहुं। अतः धमं सर्वसाधारण रह, 
दसम कोई लोप नही भ्राता । 


२६९-गांव, नगर, र्टः ऊ, जाति ओर युग, इनमें विद्यमान 
आचार ओर व्यवस्थाको छोकधर्म कहते हैँ । 


गाव आदिमं मौचित्यके द्वारा घनो पान, व्यय, विवाह, भोज 
आदि प्रथाओका एव पारस्परिक सहयोग आदिका जो आचरण 
किया जात। ह, उसका नाम अाचारहुं तथा याव नर्‌ भ्रादिके 


१३० जंनसिद्धान्तदीपिका 
वहूविधा । ते च छोकधर्म -लौकिको व्यवहार इत्युच्यते ! आगमेऽपि तथा- 
दगनात्‌, यथ(-- 

'गासवम्मे,° तगरधम्मे, रटुघम्मे, कुरवम्मे, गणधम्मे इत्यादि' 1 


लाकवर्मेऽपि क्वचि दहसादीनामाचरण भवति, तदपेक्षयाऽनेन धम॑स्य 
भिन्नता न विभावनया, किन्तु भोगोपवधंकवस्तु-व्यवहा रापेक्षयेव । 


खोकिकोऽभ्युदयो धर्मानुपदङ्धिकः ३७॥ 
छौकिकोऽभ^युदय --कुःलवलवेपूनिभवेरवययन्व्तन्वरादिविपया सासारिकी 
समृद्धि 1 । 
अहदुपदेशाज्ञा ।।३१॥ 


अर्हृता तीर्थकराणमात्मरूद्धि-उपायमृत --उपदेरा आज्ञा इत्यभिधीयते) 


यत्राज्ना तत्रव वमं । ब्रत सकल्दोपाऽकक्कितोपरेशकत्वान्न खलु घर्म 
स्तदान्ता उ्विचरति } 


इति श्रीतुखलीगणिसंकटितायां श्रीज्ोनसिद्धान्तदी पिका 
देवशुरुधरमे्वरूपनिणयो नाम सप्तमः प्रकाशः । 


१--स्था० स्था० १०॥। 


सप्तम प्रकाश १३१ 


हितोक रक्षाके लिए जो उपाय काममे लाये जतिहे, उनकानाम 
व्यवस्था । वह्‌ अनेक प्रकारकी होतीहं। जंसे--कुटुम्ब 
व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट व्यवस्था, प्रन्तर्ट्ि व्यवस्था । 
इन दोनो--आचार गौर व्यवस्थाको लोकधम--रौकिकव्यवहार 
कहते ठं । श्रागममे भी एसी परिभाषा उपल्न्ध होती हं। 
जसे --"प्रामधमं, नगरघमं, राष्टूघमं) कुरधम, गणधम” इत्यादि 
लोकधमंमे मी क्वचित्‌ भहिसा श्रादिका भाचरण होता हं। 
इसकी अपेक्षा उस (लोकधमं) से धमं भिन्न नही किन्तु लोकधर्ममे 
जो मोगोपव्धंक वस्तुश्रोका व्यवहार होताहं, इस अपेक्षा वह्‌ 
भिन्नं । 
३०-रौकिक अभ्युदय धमेका प्रासंगिक फल दै । 


कुल, वल, शरीर, वं भव, एेश्वयं एव यन्तरतन्तर भ्रादिसे सम्बन्वितत 
सासारिक उच्ततिको लौकिक अभ्भूदय कहते हं । 


 ३१- अ रिदन्तके उपदेशको आज्ञा कहते दै । 


तौथेद्धुर श्राध्यात्मिक विकासके किए उपदेश देते हं, वह 
उपदेश ही उनको आज्ञा हं मौर जहा मज्ञा हं, वही धमे हं क्योकि 
अरिहन्त सवे दोषमूक्त॒ उपदेशक होते हं अतः उनकी धाज्ञाके 
अतिक्रमणमे घमं नदी हो सकता । 


इति श्री तुखुसीगणि विरचित श्र जेनसिद्धान्तदी पिकाका देव-गुस- 
धर्म-स्वरूप-निणेय नामक सातवां भ्रकाश समाप्त । 


अमः प्रकाशः 
आत्मनः करभिकविश्ुद्धिर्गुणस्थानम्‌ । १॥ 


कर्मलयोपशमादिजन्या क्रमेण" गृणाविमविरूपा विशुद्धिः गणस्थानम्‌ । 


नच्च सिह्धिसं)धसोपानपवितक्त्पम्‌ । 


सिथ्यासास्वादनसम्यगमिश्राविरतसम्यगृरष्टिदेशविरत- 
प्रयत्ताऽ्रमत्तश्चयतनिबुत्यनिवृत्तिवाद्रसृक्ष्मसपरायो- 
पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिक्रेवलिनिः ॥ २॥] । 
मिथूयादिभ्यद्चतुभ्यं दृष्टिनब्दो योज्य । तत्र मिधूयादष्टदं्जनमोह- 
दयोपजमादिजन्या विनुद्धि --मिधूयादृष्टिगुणस्थानम्‌ । प्रमादास्लवयुक्ती 
मृनि --प्रमत्तसयत । निवृत्तिप्रघानोः वादर स्थूलकपायो यस्य स निवृत्ति- 
वादर । एवमनिवृत्तिवादर*। सूक्ष्म कपाय सूक्ष्मसपराय 1 शेप 
न्पष्टम्‌ 1 एतेषु प्रथमम्‌--अनादयनन्तम्‌, श्रनादिसान्तम्‌, स।दि सान्तञ्च। 





१--क्रमेण विशुद्धि कमिकविगृद्धि 1 

र--ग्रतर टि वादरसपरायस्य मोहूप्रछृतिरूपस्य स्वल्पापि निवृत्ति" विवक्षा 
वात्‌ प्रा्ान्येन परिगणितेति निवृत्तिवादरगृणस्थानम्‌ । 

>--ग्रत्र स्वत्परापि वादरक्रपावस्यानिवृत्ति. विवक्षावशात्‌ प्राघान्येन परिग- 

णित्तेति अनिनृत्तिवादरगुणस्थानम्‌ । 


आटवां प्रकाश 


१--आत्माकी क्रमिक विुद्धिको गुणस्थान कहते हैँ । 


ग्रात्माकौ क्रमिक विशुद्धि--गृणोका प्रादुर्भाव, कममल दूर होन 
सेही होती हं, उस विुद्धिको गुणस्थान कहते हं । वह (गुण 
स्थान) मोक्षरूपो प्रसादको सोपानश्रेणीके समान होता हं | 


२--गुण स्थान १४ होते दै- मिथ्यादृष्टि सास्वोदनः-सम्यकृहष्टि, 
भिश्रटष्टि, अविरतसम्यकृषषटि, देशविरतः प्रमत्त संयत्त, अप्रमत्त- 
संयत निव्रृत्तिवादर, अनिवरृत्तिवाद्र, सृ्ष्मसंपरायः, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगि केवली ओर अयोगि केव । 


मिथूयादुष्टिकी दशनमोह श्रादिके क्षयोपशमसे होनेवाली 
विशुद्धिको मिथूयादृष्टि गृणस्थान कदते हुं । प्रमदग्राल्तवयुक्त मृनि 
को प्रमत्त सयत कहते हं । जिसमे कपाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता ह किन्तु निवृत्त कम हो पात्ता हु, उसको निवृत्ति वादर 
कहते हं ओर जिसमे कपाय अधिकं निवृत्त हौ जाता हं, उसका 
पूछ श्रा अनिवृत्त ( वाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति वादर कहते 
हे । जिसमे सूक्ष्म कषय ( लोभाश् ) विद्यमान रहता ह, उसे सूक्ष्म 
सपराय कहते ह 1 इनमे पहरा गृणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्त प्रौर सादि सान्तर) दूसरेकी छ. अवकिकाको, चौकी 
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दवितीय षडावलिका स्थितिकम्‌ । चतुर्थं साविकत्रयस्त्रशत्मागरमितम्‌ | 
पञ्वमपष्टत्रयोदज्ञानि देगोनपुवंकोटिस्थितिकानि 1 चतुदश पञ्च हुस्वाक्ष- 
रोच्चारणमात्रम्‌ । वेपाणा जघन्या" च सवेंपामन्तमुहूरत्ता स्थितिः । 


तत्वं तवां चा सिथ्या श्रहधानो मिथ्यादृष्टि: ॥ ३॥ 


मिधूयत्वीति याव्त्‌ । विपरीत द्ष्टयपेक्षयंव जीवो मिथूयादृप्टि स्यात्‌, 
न तु अविष्टाऽविपरीत दुष्टचपेक्षया। मिथूयादुष्टौ मनूष्यपश्वादिप्रति- 
परतिरविपरोता समस्त्येवेति तद्‌ गृणस्यानमुक्तम्‌, किञ्च॒ नास्त्येतादृक्‌ 
काऽ्याप्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपकमादिजन्या नाल्पीयस्यपि विशुद्धिः स्यात्‌, 
सभ्व्याना निगोदजीवानामपि च तत्सद्‌ मावात्‌, श्रन्यथा$जो वत्वापनत्ते. 1 


संदिहानः सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टि; । ४ ॥ 


थ एक तत्त्व तत्त्वा वा सदिग्वे शेप सम्यक्‌ श्रद्धत्ते स॒ सम्यक्‌मिथूया- 
दुष्टिः सम्यक्‌मिय्‌यात्वीति यावत्‌ । 


१-- यायुः पूत्यपेक्षया सप्तमाव्‌ एकाददपयेन्ताना गुणस्थानाना जघन्या 
स्थितिरेकसामयिक्यपि । 
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कुछ मधिक तेतीस सागरकी, पाचवे, छठे ओर तेरहवेकी कुछ कम 
कोड पूवंकी स्थित्तिहोतीहं 1 चौदहवेकी स्थिति पाच हुस्वाक्षर 
अ,इ, उ. ऋ, लृ के उच्चारणकाल जितनी होती है । शेषश्च सव 
गुणस्थानोकी स्थिति गौर पूर्वोक्त गुणस्थानोकी जघन्य स्थिति 
अन्तमुहूत्तेकी होती हं । 


३ - त पर या तच्छांश पर मिभ्या विश्वास रखतेवाङेको सिथ्या- 
दृष्टि कहते हैं| 


मिथूयादृष्टिका दूसरा नाम सिथूयात्वीह। जीव विपरीत 
दुष्टिको अपेक्षासे मिथयाद्ष्टि होता ह किन्तु उसमे जो अविपरीत 
दृष्टि होर्ती ₹, उसकी श्रपेक्षासे नही । मिथूयादृष्टिमे मनुष्य, पशु 
श्रादिको जाननेको श्रविपरीत दुष्टिहोतीही हं भत मिथय।द्ष्टि 
का गृणस्थान वततकाया गयाहं। क्योकि एसो कोई भी श्रात्मा 
नही ह, जिस क्षया पश्चमजन्य थोडी भौ विशुद्धिनहो ओर दूसरो 
कोतो वात ही क्या, अभव्य एव निगोदके जीवाके भी वह्‌ विशूदधि 
होती हं अर वह स्वीकार किये विना उनमे ( भिथूयात्वियोमे ) 
ओर अजीवमे कोई अन्तर ही नहीं रहता । 


-# 


४ - त्ख एवं तच्ांश पर सन्देह रखनेवाेको सम्यग्मिथ्यारष्टि 
--सम्यगमिथ्यात्वी कहते है । 
मिथूयादृष्टि, सम्यग्‌मिथूयाद्ष्टि श्रौर सम्यग्‌द्ष्टिकी तत्त्वरुचि 
भी मिथृयादृष्टि, सम्यगूमिथूयादृष्टि एवे सम्यगृद॒ष्टि कुकी ह । 
श आयुपूत्तिकी यपेक्षासे सात्तवेभे ग्यारट्वे गुणस्थान तककी जघन्य स्थिति 
एक समयकी भी होती हं । 
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सस्यर्‌ तं श्रद्धाः सम्यग्टष्टिः | ५ ॥ 

सकछमपि जीवाजी वादिक तत्त्व सम्यक्‌ श्वद्घत्त स सम्यण्दष्टि, सम्य- 
क्त्वीति यावत्‌ । भिथूयादृष्टयादीना तत्त्वतरचिरपि क्रमेण मिथूयादृष्टि, 
सम्यग्मिभूयाद्‌प्टि , सम्यगृदृष्टिञ्चेति प्रोच्यते । 

$ ५ 
शमरस्वेगनिवदावुकम्पाऽऽस्तिक्यानि तल्लक्षणम्‌ ॥ £ ॥ 

रम --क्रोधादीनाम्‌पशमः। सवेग-मोक्षाभिलाष । निर्वेद --मय- 

विराग । भ्रनूकम्पा--दया। मास्तिक्यम्‌--ग्रात्मकर्मादिपु विवास. । 


॥। 


(> रस 


शकार्काक्षाप्रपाषण्डप्रशंसासंस्तवश्चं दूषणम्‌ ॥ ७॥ 


तत्त्वसन्देह-- शका 1 कुमताभिलषः-काक्षा। धर्मंफलसशयः-विचि- 
कत्ता! त्रतश्रष्टना प्रशपा परिचयदच परपापण्ड प्रशसा, प्रपाषण्ड 
सस्तवच । 


अरसयतोऽविरतः | ८ ॥ 
सर्वथा विरत्तिरददित इत्यर्थं. । 


संयताऽस्षयतो देशविरतः॥ ६ ॥ 
देशेन--मरार्पेण व्रताराघक. इत्यथ. । पूणंत्रताभावेऽविरतोऽप्यसौ कथुयते 1 
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(-- तचो पर सय श्रद्धा रखनेवालेको सम्यगृहष्टि -सम्यक्त्यी 

फते है । 

| 

नि व समो सीजन्दकरन्य, निकार न 
ल्क ददररनन ट / सवद नन ण ल ज दनक 
सलग नर र न्न्य मो न जण (ननि, जनिणटन्ेसन 
40 4. 

र नन दन शरन ट स्न -कर स न सला स्म जयश 

य्य र्ट व टा दव्य 


टट द. & = 54 ५ ॥ 
६--सम्यगृ्हषटके पाच लर्भणं हते ह~ शामः सिग, मर्वे, भु- 
कम्पा ओर अ सिक्च । 


क्रोधादिके उपरामको शम कहते हुं मोक्षकी श्रभिलापाकां 
नाम सवेग ह । नि्वेदका श्रथ है ससारसे विरत होना। अन्‌- 
कम्पा, दया, श्रास्तिक्यका श्रथं हं--ग्रात्मा, कमं अदि-पर 
विर्वास करना । 


७--शंका, काक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्डयप्रशंसा, ओर परपाषण्डु- 
परिचय इन पाच दोषांषे सम्यक्त्व दृषित होती दै । 


श का--तत्त्वोमे सन्देह करना । - काक्षा--कुमतकी वाञ्छा 
करना। विचिकित्सा--घमंके फलमे सन्देह करना । परपाषण्ड- 
प्रगसा-मिथूवादृष्टि मौर त्रतश्रष्ट पुरुपोकी प्रशसा करना। 
परपाषण्डपरिचय--मिथूयादष्टि आर त्रतश्रष्ट पुरुषोका परिचय 
करना । 


८--असंयत- जिसके कोई भी विरति नदीं होती है, उसको अवि- 
रत कहते दै । 


६--सयतासंयत-अंशरूपसे व्रतका पाठनं करतेवाटेको देशविरत 
कहते दै । 
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अणुत्रतशिक्षा्रते देशत्रतम्‌ । १० ॥ 


स्युखदिशाऽदरृतस्तेयाऽब्रह्मपरिप्रहविरतिरणुत्रतम्‌ ।। ११॥ 


दिशुपभोगपरिभोगाऽनथेदण्डविरतिसामायिकदेशाव काशिक- 
पोषधोपवासाऽतिथिसंविभागाः शिक्षात्रतम्‌। १२॥ 


एप केषचतुप्कमेव भृयीऽभ्य।सात्मकत्वप्त्‌ रिक्षात्रतम्‌ । श्राचत्रयञ्च 
अगुत्रत ना गुणवर्धेकत्वाद्‌ गृणत्रतम्‌, क्ववचिदित्यपि व्यवस्था । 


सवेत्रतः संयतः | १३॥ 


207 ~ ॥ ् 
सवुनताराधक्रो महान्नतीत्यर्थं । 


सामाथिक्च्छेदौपस्थाप्यपरिदहारविश्चुद्धिसृष्ष्मसंपराययथादख्यातानि 
चारित्रम्‌। १४॥ 


मो दक्ष न्नर तद्र 1 
^ तत्र मञ्मावद्योनविरतिरूपम्‌-सामायिकम । पूवंपर्यायच्छेदेन उपस्था- 


प्यते--मटात्रतेष्वारोप्यते इति च्छेदोपर्थाप्यम्‌ । दे अपि पष्ठात्‌ नवमगृण- 
स्थानान्तवत्तिनी 1 परिहारेण तपोविकेषेण विशुद्धिूपम--परिहारविशृद्धि, 
सप्तमपष्टयो । दजमपस्थम्‌--मुदमसपराय । वीततरागावस्थम्‌--यथारव्यातम्‌ 
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सयतास्षयत पूणंत्रनी नही होता इसलिए उसे कटी कही अत्रिरत 
भौ कहा जतां । 


१०--अणुत्रत भौर शिक्षात्रतको दशविरति कहते दै । 


११--स्थूर दिखा, असत्य, अचौय्यं, अब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनकी 
विरतिको अणुन्रत कहते है । 


१२-दिग्‌, उपभोग-परिभोग) अनथेदण्डविरति, सामायिक, देशाव - 
काशिकः, पौषधोपवासः, अतिथित्तंविभाग, इनको शिक्षात्रत 
कहते है | 


इनकी कही कदी एसी व्यवस्थ। भी मिल्ती हं कि इन सात 
व्रतोमें शेप चार ब्रत हो अभ्यासात्मक होनेके कारण शिक्षात्रतत हे । 
ओर पटले तीन, प्रणुत्रतोके गुणव वेक होनेके कारण गृणत्रतटूं। 


१३--पूर्णत्रतीको संयत कहते है । 


१४-सामायिकः, छेदोपस्थाप्यः परिदहारविश्चुद्धिः सुक्ष्मसम्पराय ओर 
यथाख्यात ये पांच चारित्रदहै। 


मोक्षके लिए कियेजानेवाले प्रकृष्ट आचरण-त्यागको चारित्र 
कहते हं । सर्वेथा सावद्य योगोकी विरतिको सामायिक कहते हं । 
पूवं श्रवस्थाका छेदकर मह्‌त्रतोमं अवस्थित करनेक! छदोपस्थ्याप 
कहते हं । यें दोनो छठेसे नौवे गुणस्थानतक हीतेहं। परिहार 
का अर्थं ह--एक प्रकारक तपस्या, उससे जो विशुद्धिरूप चारित्र 
होता ह+ उसे परिहारविशुद्धि कहते ह्‌। वचह्‌ सातवे, छे 
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पुराकबल्शङ्कशीटनिग्रस्थस्नातका निग्र न्थाः ॥ १५ ॥ 


वाह्याभ्यन्तर'परिग्रहयर्धि रहितः --निग्रन्थ. । तत्र पुटाको निस्सारो 
धान्यकण , तद्त्‌ सयम मनागसार कुर्वन्‌ निग्रन्थ --पुराक उच्यते, सच 
द्विविव --रन्ध्या आसेवनया च । वकूश कवर चारित्र यस्यस वक्‌शः। 
कुत्सित नीर यस्यस कृशी, द्विविधोऽयम्‌--प्रतिसेवनकुशील, कपाय- 
क्‌गीलस्च । मोहनीयग्रन्थिरहित निम्र॑न्थ वीतराग. । स्नात इव स्नातक. 
केवीति 


संयमश्रुतप्रतिसेवनासीथेरिद्खटेश्योपपातस्थानादिवि कस्पतो 
भावनीयाः ।।१६। 
पर्चापि निग्रेन्या एतंमदेविचारणीयाः। यथा सामायिकादौ कस्मिन्‌ 
सयम भवन्ति, कियत्‌ श्रूतमवःयते, मृखोत्तरगृशेपु प्रतिसेवना क्रियरतेन वा, 


म सि 


१--व्राह्य परिग्रह्‌ क्षेत्रवस्त्वादिमेदेन नवविध , मिथूयात्व, नव नोकपाया, 
कपय चतुष्टय चेति चतुर्देगविव श्राभ्यन्तर,। 
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गुणस्थानमे होता हे । जिसमे कपय सूक्ष्म होता ह, उसे सूक्ष्मसप- 

१५ (ए । प । 
राय-चारित्र कहते हं । वीतरागचारित्रको यथाख्यातचारित्र 
कहते हं । 


१५- निभ्रन्थ (साधु ) पाच प्रकारके होते है--पुखाक, वकुश, 
कुशील, निग्र न्थ अौर स्नातक । 


जो बाह्य एव भ्रास्यन्तरकौ ग्रन्थिसे मुक्त होता है, उसे निग्रन्थ 
कहते हं । सार रहित धान्यक्रणोका नाम पुलाक ह, पुल।ककी 
तरह सयमको कुछ निस्सार करनेवाल। निग्र्थ पुरक कहकाता 
हे। व्ह दो प्रकारका होता है--ङच्िपूरक्र श्रौर भासेवना 
(दोपाचरण) पुलाक । जिसका चारित्र काबरचितरा--अतिचार 
के धन्बोदाला होता हु, उसे बकुश कहते हुं । कुत्सित्त आचारवाले 
को कुशील कहते हं ओर वह दो प्रकारका टोता द--प्रतिसेवना- 
कुशील--जो दोषाचरणसे मलिन होतादहं। दूसरा कषायकुशील 
--जो कपायसे मलिनिहोताहं। मोहुकी प्रन्थिसे रहित होता है, 
उपे निग्॑न्थ--वीतराग कहते हं । पूणं गुद्धको स्नातक (केवश्टी) 
कहते ह । 


$ ¢ 
१६-- संयमः श्रृतः प्रतिसेवना, तीथ, छग, रेश्या, उपपात्त) स्थान 


आदिक मेदसे निग्र न्थोके अनेक भेद होते दै । 


जेसे इन पाचो प्रकारके निग्रन्धोमं सामायिक भादि कौनसा 
चारित्र होता हे, श्रुतकरा म्रध्ययन कितना करते हु, मृ एव उत्तर- 
गृणोमे विराघना करते हेया नही, तीर्थं (शासन) मेहोते हे या 
ग्रतीर्थमे, वेश (साधु, गृहस्थ वेश जादि) कसा होत्ता ह, ठेश्याये 


१ 
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तीरथ भवन्ति अती वा, कस्मिन्‌ लिद्धं वेपे मवन्ति, करिमन्‌ स्थाने उपपात -- 
उपपत्ति, कतिसयमस्थानानि इत्यादि । 
योगवर्मणान्दरमतद्रव्यसाचिन्यादाच्मपरिणामो देश्या । १७ 


मनोवाक्‌कायवर्गेणापुद्गलद्रव्यसयोगात्‌ समृतः अ्रत्मिनः परिणाम ल्द्या- 
ऽक्निधी यते । 

उक्तञ्च-- 

करष्णादिद्रव्यसाषिव्यात्‌ परि णामोऽयमात्मन. 1 

स्फटिकस्येव तत्राय चछेव्य। रान्द. प्रवर्तंते । 
तत्परायोग्यपुदगलद्रव्यम्‌--द्रव्यलेद्या, कुचिद्‌ वर्णादिरपि । 

कृष्णनीखकापोततेजःपद्मश््धाः ।१८॥ 

माद्यात्तिस्ोऽशुभा. परादर्च शुभा । 


खीपंनपुंसकानामन्योन्यं विकारो वेदः । १६ 


वेदमोहोदयात्‌ स्व्रौपुनपुसकनामन्योन्याभिकापरूपो विकारः--स्त्रीवेदः, 
पुवेद" नपुसकवेद क्रमेण करीपतृणेष्टिकाग्निसमानः । असौ नवमगृणस्थान 
यावत्‌, पष्टगृणुस्थानात्‌ परत प्रदेशवेद्य एच 1 


अकेवखी छद्‌ सस्थः ।२०॥ 


१--इदमादौ सवेदम्‌, मन्ते चवेदम्‌ 1 
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कितनी होती हं, किन स्थानोमे उत्पन्न होते हं ओर संयमके स्थान, 
--प्रकार कितने हते हं । 


१७--योगवगेणाके अन्तत पुद्‌ गों की सहायततासे होनेवाङे आतम्‌ 
परिणामको रेश्या कहते दै । 


जसे “कृष्ण श्रादि छ प्रकारके पुद्गलद्रव्योके सहयो गसे स्फटिक 
के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिणाम केख्याह | भाव 
लेदयाभोके योग्य पुद्गलोको ओर कही कही वरं आदिको भी 
द्रव्य लेर्या कहते हं । 


१८-टेश्यायं हः दै कृष्ण, नीर, कापोत, तेजः, पदूम ओौर शु । 
ण्हली तीन अशुभं भौर शेष तीन शुभ। 


१६- खरी, पुरुष ओर नपंसक्रोकी जो पारस्परिक अभिराषा- 
विकार होता है, उसे वेद क्ते दैः । 


पुरुषके प्रति स्वरीका विकारहोताहु, उसे स्त्रीवेद, स्त्रीके 
प्रति पुरुपक। व्करिार होता हं, उसे पृरुषवेद श्रौर इन दोनोके प्रि 
नपयकका विकारद्ोताहु, उसे नपुमकवेद कहते है। इनका 
चिकार क्रम करीष (कड), तृण एव ईटकी आगके समान 
होता हे, यह नवम गृणस्थान तक होताह। छठे गुणस्थानके 
आगे सिषं प्रदेशवेय होता हं । 


२० अदेवरीको दुद्‌मम्थ कहते दै । 


घातिक्मके उदयका नाम छद्म ह । इस अवस्थामे रहनेवालेको 
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वातिकममेदिय --खछ्द्‌म, तत्र॒ तिष्ठतीति खछद्मस्य, दवादगगृएस्यान- 


पर्य॑न्तवर्ती । 
अकपायो कीतरागः।२९। 


स च उपनात्तकपायः क्षौ णकपायो वा भवति । अयमत्र भावे --्रष्टम- 
युणस्थालातप्रे जियमिपूणा हयी गति --उपल्ञमश्रेणी क्षपकशवेणी च। तत्र 
उपलमश्रेण्यारूढो मृनिर्माहिकर्मपकृतीरूपशमयन्‌ एकादशे सवथा उपशान्त 
मोहो वति । क्षपक्श्रेण्यारूढस्च ता.' क्षपयन्‌ द्वादगे सर्वथा क्षीणमीहो 
भवद्ति । उपजमश्रणिमान्‌ स्वाभावात्‌ प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु स्नप्रतिभाती । 


&र्यापयिकस्तस्य बन्धः ।२२॥ 


ईरणम्‌--ईर्या--गति , उपलक्षणत्वात्‌ योग , पन्था-- मार्गो यस्य बन्धस्य 


स दर्यापधिक्र 1 अयञ्च सातवेदनीयरूपो, योगमावनिभित्तो, द्विसमयस्थित्तिको 
भवत्ति 1 


सापरायिकः शेषस्य ।२३॥ 
सकपायस्य नु भागुमकमंवन्य. सापरायिक उच्यते, स च सप्तकर्मणामान- 





१-मोहकमप्रकृती. 
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छद्‌ मस्थ कहने हे । यह्‌ अवस्था बारहवे गृणस्थान तक रहती हं । 


२१--कषाय रहित आत्माको वीतराग कहते हैं । 


वीतराग दो प्रकारके होते हं--उपशान्तकषाय श्रौर क्षीण. 
कषाय । प्रठ्वे गृणस्थानसे आगे जानेव्रालोके लिए दो मागं 
होते है--उपङम श्रेणी श्रौर क्षपक श्रेणी) उपशम श्रेणीमं 
आरूढ होनेवाला मृति मोहकमंको उपशान्त करता हुभा, ग्यारहवे 
गुणस्थानमे मोहको स्वंथा उपशान्त कर देता हं --उपशञान्तमोह्‌ 
हो जाता ह श्रौर क्षपकश्रेणीमे भ्रारूढ होनेवाला मोह कम॑को 
खपाता हुआ वारहवे गूणस्थानमे मोहकर्मंको निर्म कर देता 
है-क्षीणमोह हो जाता हुं । उपश्नम श्रेणीवाला मूनि उससे भगे 
तही जा सक्ता । वहसे नीचेके गृणस्थानोमे आ जाता ह, क्षपक 
श्रेणीवाला क्रमश अगे बढता हृभ्रा उसी भवमे .मोक्ष प्राप्त कर 
लेतारहं। 


२२- बीतरागके जो कमेवच्ध होता दै, उसे धर्यापथिक कहते हैँ । 


जिस बन्धनका मागं गति (योग) होता ह्‌, उसका नाम ईय 
पथिक ह--यह्‌ ईर्यापथिकका शाब्दिक मथेहं। ईयपिथिक चन्घ 
पतातत वेदनीयकाही होता €&। इसका हेतु एकमात्र योगहीदह 
ओर उसका कारुमान दो समयकरा होता हं । 


२३ - कषाययुक्त आत्साओके जो शुभाघ्युभ कमेबन्ध होता दै, च्चे 
साम्परायिकं बन्ध कते है । 


नवमं गुणस्थान तक सात कर्मोका बन्ध होता हं मौर भ्रायृष्यं 
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वमगुणस्थानम्‌, यायूर्वन्धकलि तृतीयवजंमासप्तममष्टकमणामपि, आयुर्मोही 


विचा पट्‌क्मणा च दकम । 


अवत्धोऽयोगी ।1२४॥। 
दौ टेस्यवस्थाया चतुदंशगणस्थाने निरुदढमनोवाक्‌काययोगः भयोगी, सच 
मर्वथा वन्ध रहितत्वात्‌ श्रवन्धो भवति । 
सशरीरः संसारी ॥२५॥ 
चतुदगगुणस्थान यावत्‌ । 
सुखद्ुःखानुभव साधनं शरीरम्‌ ।(२६॥ 


यौदारिकादितत्तद्‌ वग णा जन्यत्वेन प्रतिक्षण शीयंत इति शरीरम्‌ । 


ओौदारिकवेकरियाहारकतेनसका्मणानि ॥२५ 


तत्र स्थूचपृदूगलनिषप्प्तम्‌, रसादिधातुमयम्‌--भौदारिकम्‌, मनृष्यतिर- 
ञ्चाम. 1 विविध्ररूपक्रणसमर्थम --वेक्रियम., मारकदेवानाम्‌, वैक्रिवरुव्धि- 
मर्ता नरतिरन्चा वायुकायिकानाच्च 1! भाहारकर्व्धिनिष्पच्चम-- 
गाहारकम्‌, चतुटंशपूर्वेव राणाम्‌ । तेजोकन्धिनिमित्त दीप्तिपाचननिमित्तञ्व 
तेजसम. । कर्मणा समूदस्तद्विकारो व। कामंणम., एते च सर्व॑ससारिणाम्‌ । 
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घन्धके समय तीरे गृणस्थानको छोडकर सातवे गणस्थान तक 
आठ कर्मोका वन्ध होता हं पत्था दसवे गुणस्थानमे भायुप्य श्रौर 
मोहक्मंको छोडकर शेष छ कर्मकरा वध हीत्ता हं । 


२४--अयो गक कमेबन्ध नदीं होता है । 


दलेरी भअवस्था--चौदहवे गुणस्थानमे जव मन, वचन ओौर 
काय योगका निरोघ हो जात्ता हं, तव उसे प्रयोगी कहते हं । 


२(--शरीरवारे जीषो"को संसारी कहते दै । 
ससारी चौदहवं गृणस्थान तक होता हु । 


२६- जिसके द्वार पौदूगलिक सुख-दुःखका अनुभव किया जाता 
है, उसे शरीर कते दै । 
श्रौदारिक आदि वगंणाओसे उत्पन्न हौनेके कारण जो प्रतिक्षण 
रीणं होता हं ( सडता हं ), उसका नाम शरीर ह--यहं शरीरका 
शाव्दिक प्रथं हूं । 


२७--शरीर पाच प्रकारक होते दै-ओदारिक, वेप्रिय, आहारक, 
तेजस ओौर कामण । 

स्थूरु पुद्गरोसे निष्पन्न एव रस भादि घातुमय शरीरकों 

मौदारिक कहते हं-यह मनुष्य भौर प्ियन्वोके होताहं। जो 

भात्ि-भातिके रूप करनेमे समथ हो, उसे वेक्रिय कहते ह, यह्‌ 

नारक, देव, वैक्रियलल्धिवाले' मनुष्य श्रौर तियेन्च तथा वायुः 

१- जिसके द्वारा मन-इच्छित विक्रिया की जा सके यानी इच्छानुकूर 


शरीर, उसकी श्राकृत्तिया या अन्य वस्तुएु बनाई जा सक, उस आत्मशक्तिका 
नाम वेक्रियक्न्ि हं । 
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उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुद्गख्परिमाणतश्चासंख्येयगुणानि ।॥२८। 


तेजसकामेणे स्वनन्तगुणे ॥२६॥ 


एते चास्तराख्गताघपि 1)३न] 


द्विविधा च सा--ऋजुविग्रहमाच। तव्रेकसामयिकी ऋजु चतु समय- 
पयेन्ता च विग्रहा । तत्रापि द्िसामयिकमनाहारकत्वम. । श्रनाहारकाव- 
स्थया च काम॑णयोग एव | 
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कायके होता ह । आदारकष्लव्धिसे निष्पन्न शरीरको आहारक 
कहते टे । यह्‌ चुदंश-पुरवंधर' मृनिके होता ह । जिससे तेजो 
लच्धि मिरे गौर दीप्ति एव पाचन हौ उसे तजस शरीर कहते हं । 
कमंसमृहसे निष्पन्न अ्रथवा कमंविकारको कामण सरीर कहते हं । 
ये दोनो सव ससारी जीवोके होते हं । 


२८- पाचों शरीर उत्तरोत्तर सुक्ष्म ओर प्रदेश (स्कन्ध) परिमाणसे 
असंख्य गुण होते है | 


रह तेजस ओर कामण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण होते दै । 


३०- तेजस भौर कार्मण दोनो" अन्तराल ( दुसरे जन्ममे जानेके 
समय बीचकी गति ) मे मीहोतेदै। 


अन्तरा गति दो प्रकारकी हौतीहं-ऋन्‌ श्रौर विग्रह्‌ । 
जिस गत्तिमे एक समय लगे, उसे ऋजु मौर जिसमे दो, तीन एव 
चार समय लगे, उसे विग्रहगति कहतेहं। विग्रहगतिमे दो 
समय तक भनादारक भवस्य रहती हं भौर श्रनाहारक अवस्थामं 
सिफं एक कामंणयोगही रहता हं । 


१--जिसके द्वारा चतुर्दशपूवंधर मुनि एक हाथके पुतलेका निर्माण 
करते है, उसे केवलदेः पास भेजकर श्रपने प्रश्नोका उत्तर मगवातेहं, उस 
प्रात्मशक्तिका नाम भहारकलन्वि ह । 

२--जन साहत्यमे मख्य वारह्‌अगटे। उनमे दृष्टिवाद बारहेवा 
मगहं। वह सवसे अधिक विशां! चवदह्‌ पूर्वकी विशाल ज्ञानराशि 
उसीके अन्तगंत हं । 

३--लिसके दारा उपघात या भ्रनुग्रह किया जा सके उस शक्तिका 
नाम तेजोलन्धि हुं | 
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छोपपातिकचरसशरीयेत्तसपुरषाऽसख्येयवर्षायुषो निरुपक्रमायुषः ।२१॥। 


उपक्रमोपवतंमल्पीकरणमित्यथेः । निविडवन्धनिमित्तत्वात्‌ तद्रदिता- 
युपे निदपक्रमायुप. 1 तत्रौप्पात्तिका -नारकदेवा. । चरमशरीरास्तद्‌- 


भवमुवितिगामिम. । उत्तमपुरुपादच क्रवत्यदिय. । असस्यवपुषो--यौगल्िका 
न रास्तियंञ्चश्च 


गोपाः सोपक्रमायुपोऽपि ॥३२] 


अध्यवसाननिमित्ताहारवेदनापरावातस्पर्श्- 
च्छासनिःश्वाखाइपक्रमकारणानि ।३३॥ 


अध्यवसानम.--रागस्नेहमयात्मकोऽध्यवसाय । निमित्तम.-- दण्ड 
शस्त्रादि । श्राह्‌र --न्यूनोऽधिको वा। वेदना नयनादिपीडा । पराघात-- 


गत्तपातादि"। स्पशः भृजद्धादीनाम, 1 उच्छवासनि.दवासी--व्याधिर्पेण 
निरुद्ध) । 


वेदलादिभिरेकीमवेनात्प्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपणं समुद्चातः' ॥३४।॥ 


4 

१--सम्‌ इति एकीभावेन, उव्‌ प्रावल्येन, घात इति हन्तेग॑त्यर्थकत्वात्‌ 
आत्मप्रदेगाना वहिनिस्सरणम्‌, हिसार्थंकत्वाच्व कर्मं पुद्गलाना निजंरण 
रमृदूघात. 1 
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३१-ओपपातिकः, चरमशरीरी, उत्तम पुरुष भौर अस्य व्ैकी 
भायुवारे निरूपक्रमायु होते है । 


उपक्रमका अथं हं--अपवतंन या श्रल्पौकरण । जिनकी आयु 
गाढ बधनसे बधघी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हे 
निरुपक्रमायु कहते हे । नारक ओर देव ओौपपतिक होते हे। 
उसी भवमे मोक्ष जानेवालेको चरमडरीरी करते ह। चक्रवर्ती 
ग्रादि उत्तम पुरुष कहराति हं । यौगलिक मनुष्य एव यौगलिक 
तियंञ्च असख्य वप॑जीवी होते हं । 


३२-- शेष सव जीवोंका आयुष्य सोपक्रम ओर निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका होता दै। 


३३- उपक्रमके सात कारण होते हँ-- अध्यवसान; निमित्त, आहारः 
वेदना, पराघात, सं भौर उच्छवास -निःश्वास । 


राग-स्नेहू-भयात्मक विचारोको श्रध्यवसान कहते हं । दण्ड, 
स्व॒ भादिके प्रहारको निमित्त कहते हं । आहारसे श्रयं हं-- 
अति कम भोजन करना या अधिक माताम करना । वेदनाका 
ग्रथ ह--नयन आदिकी पौडा। पराघातका भथं हे--गड्ढे 
अ{दिमें भिरना। स्पशं-सापभ्रादिसे उसा जाना । उच्छवास- 


नि र्वापका सक जाना। 


३४- वेदना भादिमे घुल-मि ( तन्मय ) होकर आत्मप्रदेशोके 

हर-उधर प्रक्षेप करतेको सयुद्‌घात' कहते है । 
१--समूद्षात शव्द सम्‌, उद्‌ भौर घातः इन तीन शब्दोके योगसे वना 
हं । सम्‌का अथं हुं एकीभाव, उद्का अथं हं प्रबरुता भौर घातके 


१५ जैनसिद्धान्तदीयिका 
वेदनाकषायमारणास्तिकवेक्रियाहारकतेजसकेवदलानि ॥३५॥ 


मसद्तरे्यकर्मश्रिय -- वेदना ! कपायमोह्‌क्मश्चिय.*-कषाय. । अन्त. 
मृहृत्तंगेपायु कर्माश्रय --मारणान्तिक । वंक्रियाहारकतंजसनामकर्णश्रिया-- 
वैक्रियाहारकतंजसा । म्रायुर्वर्जाऽवातिकर्माश्रयम्‌-- केवलम्‌ 1 सर्वेष्वपि 
समृद्‌षातेप्‌ आत्मप्रवेना शरीराद्‌ वदहि्निस्सरन्ति, तत्तत्कमं पुद्गलाना विकशेप- 
प्रिज्ञाटद्च भवति । केवलसमुद्‌घ्राते चात्मा सर्वलछोकव्यापी भक्ति, स चाष्ट- 
सामयिक. । तत्र च केवलो प्राक्तने समयचतुष्टये आत्मप्रदेशान्‌ वटिनिस्सायं 
कमेण दण्डकप।टमन्धानान्तरावेगाह्‌ कत्वा समग्रमपि ल्ोकाकाश्च पुरथति । 
भग्रेतने च समयचतुष्टये करमेण तान्‌ सहरन्‌ देहस्थितो भवति । अष्टसमयेषु 
प्रथमेऽ्ष्टमे च गौदारिकयोग , द्वितीय पण्ठे सप्तमे च गौदारिकमिश्ः, तृतीये 
चतुथं पञ्चमे च कार्मणम्‌ । 


अष्टमः प्रकाश. १५३ 


३५-समुद्घात सात प्रकारॐे होते दै- वेदना, कषाय, मारणा- 
न्तिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस ओर केवली । 


वेदना समृद्‌घात असातवेदनीय कमंके अधित होता ह्‌ । 
कपाय समृद्घात कपाय मोहुकमंके श्राध्रित होत्तार्ह। मारणा- 
न्तिक समुद्‌घात्त श्रविष्ठ भन्तरमुहुत्तं भायप्य करमंके भाश्ित होता 
हं 1 वैक्रिय, आहारक भौर तेजस समुद्घात क्रमश वंक्रिय, 
जाहारकं भौर तंजस नामक्मंके आधित होते हं। केवकिसमृद्‌- 
घात श्रायुष्यके सिवाय शप तीन भघाति कमोकि भारित होता हं । 
सव समृद्घातोमे ग्रात्मप्रदेश शरीरसे वाहूर निकल्ते हं भौर उनके 
सम्बन्धित कर्मपुद्गलोका विशेप रूपमे परिशाटन होता ह। 
केवलि-समुद्‌धातके समय श्रात्मा समूचे लोकमे व्याप्त होती है । 
उसका कालमान माठ समयकाटहुं। केवलि-समृद्‌घाति' के समय 





दो श्र्थं होते है--हिसा करना एव जाना । सामृूहिकरूपसे वल- 
पूवक ग्रात्मप्रदेशोको शरीरसे वाहुर निकाखना या उनका इतस्तत. 
विक्षेपण करना अथवा कपर-पुद्गरोका निजरण करना, समृद्घात 
का शाव्दिक अथंहं | 
१--सम्‌द्घातके पहिले क्षणमे केवद्टीके आत्मःप्रदेशच छोकके अन्त तक 
ऊर्ध्वं मौर मघो दिशाकौ तरफ फल जाते ह, उनका विष्कम (चौडाई) 
शरीरप्रमाण होता हे, इसलिए उनका आकार दण्ड जसा वन जाताहं। 
दूसरे समयमेंवेही प्रदेश चौडे होकर रोकके श्रन्त तक जाकर कपाटाकार 
वनजतेहं। तीसरे समयमे वे प्रदेश वात वल्यके सिवाय समूचे लोकमे 
फल जति हे, इसे मन्थान कहते हं । चौथे समयमे वे प्रदेश पूरणं लोकमे फर 
जातेहं। इस श्रवस्थानें आत्मा लोकन्यापी वन जाती ह । केवलि-समृद्‌- 
घात वेदनीय श्रौर्‌ श्रायु कम॑की स्थितिको समान करनेके लिए होत्ता ठं । 


१५४ ज॑नसिद्धान्तदीपिक्रा 


इतिश्री तुखस्तीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकायां गुणस्थानस्- 
ल्पनिणयो नामाऽष्मः प्रकाशः । 


जण्टमः प्रकाश १५ 


केवलो समस्त आत्मप्रदेशोको फलाता हुजा चार समयमे क्रमश 
दण्ड, कपाट, मन्थान मौर अ्नन्तरावगाह्‌ (कोणोको स्पशं कर) कर 
समग्र लोकाकाजक्रौ उनसे पूणं करदेतारहं प्रौर श्रगले चार समयो 
मे क्रमश. उन आत्मप्रदेशोको समेटता हृभा पूर्ववत्‌ देहस्थित हौ 
जातां! इन आठ समयोमे पहले ओर आसवे समयमे अौदारिक 
योग, दूसरे, छठे मौर सातवे समयमे अौदारिकमिश्रयोग तथा 
तीसरे, चौथे ओर पाचवे समयमे कामण योग होता ह्‌ । 


दविभ्री तुरसी गणिविरचित श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाका गुणस्थानस्वरूप- 
निर्ण नामक भटवां प्रकाश समाप्र | 


नदसः प्रकाशः 
यथाथेतिर्णायिक्ञा्तं प्रमाणम्‌ ॥९॥ 
सशयादिराहित्येन यथार्थं तिणंयते इत्येवशीर ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
प्रत्यक्ष परोक्ष च ॥२॥ 
स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ ॥३॥। 
पारमार्थिकं सन्यवहारिकच्च ।४॥ 


आस्ममात्र पक्षत्वेन केवलनज्ञालं पारमार्थिकम्‌ ॥५॥ 


विकङ्च्वावधिमन.पर्यायाघपि ॥६॥ 


दन्द्रियमनोऽपेक्षमव ग्रहा दिरूपं साल्यवदहारिकम्‌' ॥५॥ 


~ 
^~ 


१--- व्यवहा रप्रच्यक्षम्‌ 


-- --~ ----- 





नवम पकाय 
१-यथार्थनिर्णायि ज्ञानि प्रमाणक द( संशयः, विपयंय ओौर 


अनध्यवसाय रहित ) नी श्रशलग न्ट / 
र प्रमाण दो प्रकारक होते दै प्रत्यक्ष ओौर परोक्ष । 
३- स्पष्टतया निणेय करनेवाले ज्ञानको प्रव्यक्ष' कहते है । 
४--्रत्यक्षके दो भेद दै--पारमाथिक ओौर सान्यवद्ारिक । 


(--केवल-ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है क्योंकि वह इन्द्रिय आदि 
साधरनोकी सहायताके चिना सिफं आत्मासे होता है । 


६-अवधि भौर मनःपर्याय विकट पारमार्थिक प्रत्यक्ष होते है । 


इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे निणेय करनेवारे अवग्रह 
भादि ज्ञानको साँन्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते दैः । 

१- इससे पदाथेका स्पष्ट प्रतिभास होता हं 1 

२्--भवधि ओर मन पय्यमे पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण पुं घटित 
होतादं फिर भी सव प्यायोको नही जान सवते इसलिए उन्हे विकल यानी 
अपूणं पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा जाता हं । 

३--श्रवग्रह॒ आदिका ज्ञान वास्तवमे प्रत्यक्ष नही हं किन्तु अन्य ज्ञानोकी 
प्रपेक्षा कुछ स्पष्ट होनेसे खोक व्यवहारमे उन्हे प्रत्यक्ष माना जाताहं। 


१५८ जंनसिद्धान्तदीपिका 
अस्पष्टं परोक्षम्‌ ।<८॥ 
मतिश्ुते ।६॥ 


स्पृतिप्रत्यधिक्ञातर्कातुमानागसाश्च ।१०॥ 


संस्कायोदूबोधजास्तदित्याकारा स्प्रतिः।॥१९॥ 


य्था सं जलादयः । 


स एवायमिस्यादिसकटनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा १२ 


व्यापरिक्ञानं तकः १३ 


साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्व. व्याप्तिः! यथा--यत्र यत्र॒ धूमस्तत्र तत्र 


वल्लिः 1 


साधनात्‌ साध्यज्ञानमसुमानम्‌ ॥१४॥ 


साधयितु योग्य साध्यम्‌ । निडिचतसराध्याऽविनाभाविसावनम्‌ । यथा-- 
पवेतो्य वद्धिमान्‌ घृूमात्‌ । 


आप्तवचनादथेज्ञानमागमः ।॥१५॥ 
यथावस्वितयस्तुविद्‌ तथोपदेचकर्च श्राप्त. 1 


नवमः प्रकाश १५९ 
८--असपष्टतया निणेय करनेवारे ज्ञानको परोक्ष कहते दै 1 
£ परोक्ष दो प्रकारका होता दै--मति ओरं श्रुत । 


१०--अथवा परोक्षे पंच भेद्‌ दै- स्प्रति प्रत्यभिक्ञा, तकं, अनु- 
मान भौर आगम । 


११-- संस्कारॐे जागरणसे "वहः इस प्रकारका जो ज्ञान होता दै- 
अनुभूत विषयका स्मरण होता है, उसे स्मृति कहते दैः । 


"वह्‌ जलाराय,' यह्‌ पूणं अनुभव किये हुए जलाशयकी याद हुं । 


१२- भ्यह्‌ वही है" इव्यादि रूपमे होनेवाले संकटनात्मक्- जोटरूप 
ज्ञानको प्रत्यभिज्ञा कहते है । 
१३- व्याप्नि-्ञानको तकं कहते दै । 
साध्य गौर साधनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते हु, जंसे-- 
जहा-जहा धुजा (साधन) होता हं, वहा-वहाश्रग्नि ( साध्य) 
होती हं । निस ज्ञानसे इस सम्वन्धका निश्चय होता ह, उसे 
तकं कहते हं । 
१४-साधनसे साध्यका ज्ञान ह्येता है, उसे अनुमान कहते दँ । 
जो साधनेके योग्य होता है, उसे साध्य कहते ह्‌, साध्यके विना 
जो निरिचतरूपसे न हो सके, उसे साघन कहते हं । जंसे-- यह्‌ 
पर्वत मग्निमान्‌ ह क्योकि यहा धृभा ह्‌) 
१९-- प्र वचनसे जो अर्थ-ज्ञान द्योता दै, उसे आगम कहते है । 
यथार्थं तत्त्वोको जाननेवाखा श्रौर उनका यथाथं उपदेश करने- 


वाला माप्त होता हं । 


१६० जनसिद्धान्तदीपिका 
प्रधवशादेकस्मिन्‌ वस्तुल्यविरोधेन स्याह्टाज्हिता 
विधिनिषेधकस्पना क्प्रभङ्धी ।१६॥ 


यया स्यादस्त्येव घटः । स्याच्वास्त्येव घटः! स्यादस्त्येव, स्याच्चस्त्यव 
घट । स्यादवक्तव्यमेव घट 1 स्यादस्त्येव, स्यादवक्तव्यमेव घट. । स्यान्ना- 
सत्येव, स्यादवक्तव्यमेव घट. । स्यादस्त्येव, स्याच्चास्त्येव, स्यादवव्तव्यमेव 


वट; । 


अ तिराछृतेतरसशो वस्त्वंशभरादी ज्ञातुरमिप्रायो नयः ॥१५॥ 


चेस्त्वगग्राहित्वात्‌ नासौ प्रमाणं नचप्रमाण किन्तु प्रमाणां उच्यते । 
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संकद्पग्राही नेगमः ॥\१६॥ 


निगम देव सकत्प उपचारो वा तच भवो संगम. । 


शत्^ + 
सामान्य्राही संग्रहः 12०] 


तत्र सत्तामात्रग्राहौ पर । यथा--विश्वमेक सतोऽविशेपात्‌ 1 द्रव्यत्वा्य- 
दान्तरमामान्यग्राही जपर्‌.1 यथा घर्मादीनां पडुद्रव्याणामैक्यं द्रव्यत्वा- 
विक्षेपात्‌ 1 
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१६ प्रभरकर्ताके अनुरोधसे एक वस्तुमे अविरोध रूपसे स्यात्‌ 
शब्द्‌ युक्त जो विधि-निषेधकी कल्पनाकी जाती दै, उसे सप्र- 
भंगी कहते है । 


जंसे कथञ्चित्‌ घट हुं । कथल्चित्‌ घट नही ह । कथल््चित्त 
घट हं मौर कथच्चित्‌ घटनहीहु। कथञ्चित्‌ घट श्रववतव्य 
हं । घट कथञ्चित्‌ हं ओर कथज्चित्‌ अवक्तव्य हं । घट कथ- 
च््ित्‌ नही हं श्रौर कथञ्चित्‌ श्रवउतव्यहुं। घट कथच््वित्‌ हु, 
कथच्नचिन्‌ नही हं श्रौर कथञ्चित्‌ अववतव्य हं । 
१७ -वस्तुके किसी एक अंशको जाननेवाले भौर अन्य अशोका 
खण्डन न करनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हे । 
नय वस्तुके भशको ्रहण करतार, इसल्एि वहन तो प्रमाण 
होताहं भौरनप्रप्रमाण किन्तु प्रमाणका अश होता हं । 
१८- नय सात दै- नेगम, संग्रह, व्यवहार, क्रसुसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ भौर एवंभूत । 
१६--ज्ञाताके संकल्पम्राही अमिप्रायको नेगम नय कहते है । 


निगम शनब्दका श्रं हं-- देड, सकल्प प्नौर उपचार । इनमे 

होनेवाछे श्रभिप्रायको नंगम कहते हं । 
२०-सामान्यमात्रको ग्रहण करनेवाछे वि चारको संम्रह नय कहते दै। 
सग्रह नयके दो भेदहोते हं-पर मौर श्नरपर। सत्तामत्रको 


ग्रहण करनेवाले विचारको पर सग्रह कहते ह, जंसे--विरव एक 
ह क्योकि सत्ता सवमे एकरूपसे विद्यमान हं । दग्यत्व प्रादि भवा. 
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संगृहीतार्थानां यथाविधिचिभेदको यवहारः ॥२१॥ 


यथा--यपत्सत्‌, तत्‌ द्रव्य पयो वा । 


वतेमानपर्यायग्राही ऋ्ुूत्रः ॥२२॥ 


यथा--सुखमयोऽय समय । 


कालादिभेदेनाथ्व्दः ॥ २३ ॥ 


यशा--वभूव, भवति, भविष्यति, सूमेररित्ति भिच्नकाला. शब्दा, भिक्नाथंस्य 


ताधक्र 1 


पययेरथमेदक्रत्त समभिषूढः । २४ ॥ 


यया--इन्दनात्‌ 





इन्द्र, शकनात्‌--दाक्र | 


क्लिवापरिणतम तच्छच्दरवाच्यं शवीङवन्नेवभ्भूतः ।। २५ ॥ 


यथा--दइन्दनत्रियापरिणत इन्द्र. ।! एप्वाद्यास्त्रयो द्रव्याथिका. शोपाक्च 
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न्तर सामान्योको ग्रहण करनेवाले विचारको अपर सग्रह कहते है, 
जसे धर्मास्तिकाय भ(दि छो द्रव्य एक द्रव्य ह क्योकि इन सवम 
द्रन्यत्व साधारणतया विद्यमान ह । 


११ संग्रह नयके द्वारा एकन्रित चयि हए अर्का विधिपूवैक 
विभाग करनेवारे विचारको व्यवहारनय कहते हैँ | 


व्यवहार नय सामान्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुक विभाग 
करताहुं। जसे सत्‌ दो प्रकारका हता द--द्रव्य ओौर पर्याय । 


२२--वतेमान परयायको ग्रहण करनेवा्े विचारको सूत्र नय 
कहते दै | 
जसे--वतंमानमे सुख ह्‌ । 
२३- कार आदिक मेदसे अर्थ-मेद मानने विषवारको शब्द 
नय कहते है । 
जेसे-- सुमेरु था, टं भौर होगा । ये मिन्न-भि्च कालवाची शब्द 
भिन्न-भिन्न अरथकि बोधकं हं । 
२४-- पर्यायवाची शब्दके दारा अर्थ-भेद माननेवारे विचारको 
समभिरूढ नय कहते दै । 
जंसे--इन्दन-दीप्तिवाला इन्र होता ह। जो समथंहो, 
वह्‌ शक्र हुं । 
२५-- क्रिया परिणत अर्भको उसी शब्दके द्वारा कदनेाल् विचारको 
एवंभूत नय कहते दै 
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पययिा्थिका । 


निश्चयो व्यवह्‌ास््ापि॥ २६॥ 


तात्तविकार्वाभिधायी निचय. । यथा--भ्रमरः पञ्चवणं । लोकप्रती- 
ता्थाम्नायी व्यवहार । यथा--भ्रमर' कृष्णवणं; । 


द्रव्यपर्यायार्मकं वस्तु प्रमेयम्‌} २७) 


प्रमाणविपय इति यावत्‌ । 


सामास्यविरेपसदसखन्नियानिखबाच्याऽव)च्य)दयसे कान्तात्मवम्‌ ।॥ २८ ॥ 


तुल्या प्रतीतिः सामान्यम्‌! २६ ॥ 
भिन्ना प्रतीतिर्विशेपः।। ३० ॥ 
उत्प, दव्यय प्रव्यास्मकं सत्‌ | ३१ ॥ 
तदितरदसत्‌ 11 ३२1 
सतोऽप्रच्युतिनित्यम्‌ ॥ ३३॥ 
परिणमनमनित्यम्‌ । ३४ ॥ 
चारगौचरं वाचम्‌ | ३५॥ 
वागव्रिपयमव।च्यम्‌ | ३६॥ 
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जसे--इन्द्र वह होता हं, जो इन्दन त्रियामे परिणत्त हो-देदी- 
प्यमान हो । इनमे पहले तीन चय दरव्याथिक भौर अन्तिम चार 
पर्याथिक ह्‌ । 
२६-- अथवा नयके दो प्रकार दै- निश्चय नय भौर व्यवहार नय । 
तात्त्विके अथंका केथन करनेवाले विचारको निद्चय नय कहुते 
ह्‌, जसे- भौरा पाच वणंवालाहं। ॐोक प्रसिद्ध भ्थंको मानने 
वाले विचारको व्यवहार नय कहते हं, जेसे- भौरा काला हं । 


२७--्रव्यपर्यांयात्मक वस्तुको प्रमेय (्रमाणका विषय) कहते दै । 


२८-- सामान्य; विशेष, सत्‌! असत्‌; नित्य, भनित्यः वाच्य, अवाच्य 
आदि अनेक धर्मयुक्त होनेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक 
होती है । 


२६-- तुल्य (एक दै) एसी प्रतीतिको सामान्य कहते हे । 
३०--सिन्न (धथक्‌-परथक्‌ दै); देसी प्रती चिको विशेष कहते दै ! 
३१--उपाद्‌, व्यव ओर घर व्यारमक स्वरूपको सतते कते दै । 
३२- जिसमे उत्पाद, व्यव एवं धंज्य न हो, उसे भसत्‌ कहते दै । 
३३- सतकी अप्रच्युति- नष्ट न होमेको नित्य कहते दै । 
३४-परिणमनको अनिस्य कहते दै । 

३५-- जो कहा जा सङके, उसे वाच्य कहते दै । 

३६- जो न का जा सके, उसे अवाच्य कहते हे । 
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अपेक्षामेद्‌ादेकत्र संगतिः ॥ ३७ ॥ 


नहि येन स्पेण सामान्य तैर्नव स्पेण विशेष. किन्तु श्रपेक्षामेदेनति 


सवत्र गम्यम्‌ । 


फठमन्चालनिधरत्तिरथंभ्रकाशो वा । ३८॥ 
प्रमित्तिरित्यस्य पर्यणयं । 
हेयोपादेयोपेक्षा बुद्धयश्च ।। ३६ ॥ 
तत्र केवलन्ञानस्य फलमृपेक्षा, शेपाणाच्च तिस्रोऽपि । इदञ्च प्रमाणाद्‌ 
भिन्चाभिन्न प्रमाणफलत्वाऽन्यथान्‌ पपत्ते. । 


परघ्यक्षादिप्रसिद्ध आर्मा प्रमाता ।॥ ४०॥ 
पदाथेनां वाचकेपु भेदेनोप्यासो निक्षेपः ॥ ४१॥ 


जीवादिपदा्थाना वाचकेपु यथोचितमेदैनोपन्यास.~ निरूपण निक्षेप । 
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३७--अपेक्षा-भेदसे इनके विरोधका परिहार होता दै । 
सामान्य, विगेष, सत्‌, भसत्‌, रादि आपस्मं विरोधीसे जान 
पडते हं परन्तु गपेक्षाक्ता प्रयोग करने पर इनमे कोड विरोध तही 
रहता अर्थात्‌ वस्तु जिस रूपे सामान्य मानी जाती हं, उसी रूपसे 
विनेप नही किन्तु मपेक्ला भेदसे मानी -जती हं, जंसे--जात्तिकी 
अपेक्षा वस्तु सामान्य ग्रीर व्यक्तिकी श्रपेक्षा विलेपहोतीहुं। 
३८- प्रमाणसे अज्ञानकी निवृत्ति होती दै तथा अथका भान होत्ता 
दै, यह उसका फर ( प्रमिति ) दै 
३६--ध्येय-वुद्धि, उपादेय-बुद्धि ओर उपेक्षा-बुद्धि यह भी प्रमाणक 
फट दे । 
केवल ज्ञानका फल उपेक्लाहं गौर शेप प्रमाणोक्रा फल तीनो 
वुद्धियं दहं! प्रमाणक्रा फल-प्रमाणसे कथतित्‌ सिन्न मौर कथ- 
चित्‌ अभिन्न होता हं क्योकि एसा हुए विना प्रमाण गौर फलका 
यातो मापसमे कोई सम्बन्धी चही रहृताया वेदो चही रह्‌ 
पाते । 
४०-- प्रक्ष आदि प्रमाणसे प्रसिद्ध आत्माको भ्रमाता कहते है । 


१-- जीवादि पदार्थोका वाचकोमे यथोचित भेदसे आरोष 
करनेको निष्टेप कते दँ । 


निक्षेपकरा बयं इ-आरोप करना} जीवादि पदाथं वाच्य 
हं मरौर जीवादि शब्द वाचक ¡ वाच्यका वाचकमे अथवा वाचकका 


वाच्यमेजो ञारोप क्रियाजाताहं, उसे निक्षेप कत्तेहुं यायो 
समर्ये किजो अब्द श्रौर तअ्रथके सम्बन्धके स्यापनकी क्रिया, 
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मामस्यापताद्रव्यमावाः। ४२॥ 


तदथेनिरपेष्षं संज्ञाकम नाम ॥ ४३ ॥ 


यथा--करदिचद्‌ वीराभिध --नामकीर । 


तदर्थवियुक्तस्य तदभिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना ॥ ४४ ॥ 
व्ल कीट प्रि त -ल्ख्फनय- क्ट । 


भूतसाविभावस्य कारणमनुपयोगो वा द्रव्यम्‌ । ४५} 


यथा--मृतो सावी वीरत्वानृ पयुक्तो वः वीर.--द्रव्यवीरः। 


विवक्षितक्रियापरिणतो भावः । ४६ ॥ 
ययथा--वी रत्वपरिणत -भ!ववीर. । 


नवम प्रकाश १६९ 
वह्‌ निक्षेप हुं । 
४२ निक्षेपके चार मेद दै- नामः स्थापना, द्रव्य ओर भाव। 


४२ मख शब्दके अथेकी अपेक्षा न रखनेवाछे संज्ञाकरणको नाम- 
निक्षेप कहतेदह। ` 


जेसे--किसी पुरुषका नम वीरहं। 'वैह .वीर भगवानूका- 


~~ 


चाम निक्षेपहु--नामवीरहं। 


४४--मूल अथेसे रदित वस्तुको उसके अभिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना-निक्षेप दै । 


जंसे--वीर भगवान्‌कीःप्रतिमा--स्थापनाकीरह। 


४ ए-भूत भौर भादी धवस्थाके कारण अथवा उपयोग शून्यको 
द्रञ्य-निक्षेप क्ते दै । 
जेसे-कोई वीर हुश्रायाहीगा, वह्‌ द्रव्यवीर कहाजाताहं 
श्रथवा जो वीर शब्दका अथं जानतादहं किन्तु उस पर जव ध्यान 
नही होताहं तब वह्‌ द्रव्यवीर कहा जातारहं। 


४६-- विवक्षित अथंकी क्रियामे परिणत ओर उपयुक्तको भावमिक्षेष 
कहते दै । 
जेसे--जो वीरत्वकी क्रियायुक्त होता, वह भाववीरदहं 
अथवा वीर शब्दका भ्रथं जाननेवाका उसमे उपयुक्त हो, वह 
भाववीररह्‌ं । 


१५० जंनसिद्धान्तदीपिका 


अप्रसतुतार्थाऽपाकरणास्यस्तुत व्याकरणाच्च निक्षेपः एख्वान्‌ । ४७ ॥ 


इतिश्रीतुखसीगणिस्षकलितायां श्री जन-सिद्धास्तदीपिकायां प्रमाण- 
लय-प्रमेय-प्रमात्‌-निक्षेपस्वरूपनिर्णयो नाम नवमः प्रकाशः । 


प्रकाशो्तवसिः स्पष्टः, मिथ्याध्वान्तप्रणाशिमिः। 
तच्छञ्योतिमेयी जीयाञ्मनसिद्धास्तदी पिका ॥ ९॥ 
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४७--अप्रस्तुव अथको दूर कर प्रस्तुत अथेको प्रगट करना यहं 
निक्षेपका पल हे । 


इति श्रीतुरुसीगणिविरचित जनसिद्धान्तदी पिकाका प्रमाण-नय- 
प्रमेय-प्रमाव्‌-निक्षेप-ए्वसूमनिर्णय नामक नौवा प्रकाश समाप्त । 


सथ प्रहस्तिष्छोकाः 
त्यपष्घुवत्ु्ीप्रथि ततरमिथ्यामततपं, 
वितत्वानः शत्यं कटिकटुषकतप्तहृद्ये । 
चिदासारेः सिच्न्‌ भव्रिजनमनोमूतटमछः 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनत्ाम्बुष्वरः ।॥१॥ 
न विद्युद्‌ यच्चिहन' न च तत इतोऽश्रं भ्रमति यो; 
न सौव॑ सोभाग्य प्रकटयितुमुः्चः खनति च। 
पराद्‌ याञ्चयाघरच्या मह्िनयति नाङ्ग कचिदपिः 
सतां शाल्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतच्छाम्बुदवरः ।।२। 
न वपेतीविव प्रतिपटमहो व्षेणपरः, 
ख शुं द्याच्छघ्योद्गमयति ततो ज्ञानतरिणम्‌। 
जवासामान्‌ जन्तूनपि सजति प्रोतपुह्वद्‌नान्‌ः 
सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतच्वास्वुद्‌ वरः ॥२॥ 
जनं मतं छ पञ्तं सुतस यकेन, खाचारशीलननिरपणकौशदेन । 
तेतपथाद्यपुरपः प्रथितः पृथिव्य, संस्मयते प्रतिपठं किख भिष्षुरजः ॥४। 
प्राचार्य भारमद्धद्यो ये, शश्वद्‌ ध्येया ध्येयवुद्धया खसिद्धय । 
तत्राष्यासन्नोपकारी मसेत भूयो भूयो मृख्ूनुं स्मरामि ॥५॥ 
विद्यक्यसानः सपः समस्ते, प्राम्र्तिततेरापथपृस्यपादेः। 
परतीद्य भिक्षोनवमासनस्थो, समोत्तरोऽह तुलसी प्रणेता ।६॥ 
अआदेन्त्यतत्त्राज्ञणदीपिकायाः, श्रीजेनसिद्धान्तसुदीपिकायाः। 
जिज्नासुमवं भजता नितान्तं, हिताय संक्षिप्कृतिकैदीया ।७॥] 
अदित्रणगनधवनवसमे, टष्टियुतेऽब्द्‌ सुमाघवे मासे। 
सम्वृर्णाऽसितपने, चृह्पुर्यां त्रयोदशी दिवसे ।(८॥ 
यावन्मेधमध्ये, व्योत्नि 


र चन्द्रदिवाकरो। 
तावत्तरापथाम्नाये, 


जेन सिद्धान्तद्री पिका।।६॥ 


# 


परिशिष्ट : 9: 


१-३० 


( क ) तुखनात्मक रिप्पण 


गमनप्व्रतानां" 
गइपरिणयाण धम्मो, पुग्गल जीवाण गमण-सहयारी । 
तोय जह मच्छाण अ्रच्छताणेव सो णे) 

द्रव्यसग्रह गथा १७ 
स्थान प्रवृत्तां `“ ˆ" ˆ| 
साणजुदाण भ्रघम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह्‌ पहियाण गच्छताणेव सो धरर ॥ 

दरन्यसग्रह गाथा १८ 
1 । 
धम्माधम्मा कालो, पुग्गल जीवाय सति जावदिये । 
अयसे सो लोगो, तत्तो परदो प्रलोगृत्तो ॥। 

द्रग्यसग्रह गथा २० 
जीव" "`" “* समावेशो न दुषेटः । 
अवकाशे पदीर्थाना, स्वंषा हेतुता दधत्‌ । 
शकंरार्णां दुग्घमिव, वहं तो हादिगोलवत्‌ ॥। 
परमाण्‌वादिना द्रव्ये-णेकेनापि प्रपूयते । 
खप्रदेशस्तथा द्वाभ्या-मपि ताभ्या तथा चधिभि ॥ 


१७६ जसिद्धान्तदीपिका 


अपि द्रव्यत साया-तत्रंवंकप्रदेशके 1 

मायात्कोटिगतं माया-दपि कोटि सहस्रकम्‌ ।) 
अवगाहस्वथावत्वात्‌, अतरिक्षस्य तत्समम्‌ । 
चित्रत्वाच्च पृद्गलाना, परिणामस्य युक्तिमत्‌ । 
दीप्तदीपप्रकागेन, यथार्थवरकोदरम्‌ । 

एकेनापि पूरयते तत्‌, गतमप्यत्र मातिच॥ 
विनत्यौपवसामयूर्यात्‌, पारदस्य ककषके 
सुवणंस्य कपंशत, तौल्ये कर्घाधिकं न तत्‌ ॥ 
पुनरोयघस्नामयुर्या-त्द्य जायते पृथक्‌ । 
सुवर्णस्य कपंगत, पारदस्यंककपंके || 

लोकप्रकाञ्च 


2: #@ न 9 ® ४ 999 पयोगः 1 
चित्त चेतो योगो-ऽधघ्यवसरान चेतनाषरिणाम.) 
मावो मन इति चते, ह्य.पयोगार्था जगति जन्दाः 1} 


स-2० सति" "अन्तनम्‌ । 
सम्यग्‌ दृष्टर्ञान; सम्यगज्ञातमिति नियमत. सिद्धम्‌ । - 
साद्यव्रयमन्नान-्मापि भवति मिथूयात्वसंयुक्तम्‌ 11 
प्रशामरतिप्रकरण २२७ 


२३० अनिन्द्रिय". ७०० ९९० 


यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियत्तदेशावस्यानानि न तथा मन 
इत्यनीन्दरिय तत्‌ 1 


तस््वाथंराजवात्तिक पृ० ९० 


परिशिष्ट १ १७७ 


भ्रनिच्दरिय सनोऽभिधौयते सूपग्रहणादावस्वतन्त्रत्वादसम्पु्ण- 
त्वादन्‌दर।कन्यावत्‌ इन्द्रियकार्याकरणाद्‌ वाऽप्यपृत्रव्यपदेश्चवत्‌ । 
ततत्वाथं वृहद्‌ वृत्ति । 
2--4 वनस्पतिषु" 99० ७७०७००७० ४ | 


से कित सकला पण्णत्ता ? गोयम। । तिविहा रक्वा पण्णत्ता । 
त जहा--सखेज्जजीविय, श्रसखेज्जजी विया, अणत जीविया। 
से कित अणत जीविया ? अ्रणत जीविया भणेग विहा पण्णत्ता। 
त जह्‌--्रार्ए, मूल्‌, सिगवेरे 1*“**“*‡ *"“ 

से कि त सखेज्जीविया ? गोयमा । सखेज्जीविया भअ्रभेगं 
विह्‌। पण्णत्ता । 
ताले तमाले तक्कक्लि, तेतलि सालेय सालकल्लाणे । 
सरले जाय के अदु, केदकि तदह चम्मरुक्खेय ।१।। 
भूयरक्खे हिगरुक्खे, लवग सक्खेय होई बोदधव्वे । 
पुयफी खज्जूरी, बवोद्धन्ना नालिए्रीय।२॥ 

जे यावण्णे तहप्य गारेति-ये चाप्यन्ये तथा प्रकारा वृक्षविश्षेषास्ते- 
सख्यातजीतिका इति प्रक्रमः 

भगवती श० ८ उ० ३ 


2--१४"धर्माविनाभाषि । 
तथाह्य चरमागस्य, ध्यानमभ्यस्तः सदा । 
निजंरा सवरश्च स्यात्‌, सकराशुभकमंणाम्‌ ॥ 
आास्तवन्ति च पुण्यानि, प्रचूराणि प्रतिक्षणम्‌ । 
यं मंहदूमिर्भवत्येष, चरिदश. कल्पवासिषु ॥ 
तत्त्वानु शासन २२५-२२६ 


६५८ 
£--२८ 
५.४ 


जेनसिद्धान्तदीपिका 
शुभयोग" ॐ > @ ® 99 9 1 
योग . शद्ध ` पुण्या-्वस्तु पापम्य तद्टिपर्यासि" । 


प्ररामरति प्रकरण २२० 
पिथ्यासिविनांच """"“""“" 


ये चरकपमव्राजकादिमिशथूयादृष्टयोऽस्माक कम्मेक्षयो भवत्विति 
धिया तपदचरणाद्यन्ञानकष्ट कर्वन्ति तेषा तत्त्वाथं भाष्यवृत्तिसमय- 
स{रमूत्रवृत्तियोगशारच्रवृन्यादि ग्रन्थानृसारेण सकामनि्ज॑रा 
भवतीति सभाव्यते, यततो योगशास्वचतुथंप्रकाशवृत्तौ सकरम 
निज्जराया हैतुर्वाह्याभ्यन्तरभेदेन दिविध तपः प्रोक्तम्‌, तत्र पट्‌- 
प्रकरं बाह्य तपो, बाह्यत्वं च बाह्य द्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वात्‌- 
कती धिकेगृ हुस्थेश्च का्यस्वाच्चेति, -तथा--छोकप्रतीतत्वात्कुतीथि- 
कौठच स्वाभिप्रायेणानेव्यत्वाद्‌ वाह्यत्वमिति । विशत्तमोत्त राध्ययन- 
चतुदं गसटलीवृत्तौ एतदन्‌ सारेण षडि्विधवाह्यतपस" कुतीरथिकासेव्य- 
त्वमृत पर सम्यक्‌दुष्टिसकामनि्ज्जेरपिक्षया तेपा स्तोका भवति, 
यदुक्त भगवत्यष्टमदतक्दशमोहेशके (देनाराहएति) बाख तपस्वी 
स्तोकमश मोक्षमागंस्यारावयतीत्यथं, सम्यगृवोधरहितत्वात्किया- 
परत्वाच्चेति, तया च मोक्षप्राप्तिनं भवति स्तोक कम्मगदानिञ्जंरणात्‌; 
भवत्यपि च भावविकशेपाद्ल्कलचीर्यादिवत्‌, यदुक्तम्‌ 1 
ग्रास्वरो व सेयवरोञ, वृद्धोय बहुवभन्नो वा। 


समभावभावि अप्पा, लहेद मृक्ख न सदेहो ।। 


99 # # = $ @ कर्न 9७4 ®> क @ ॐ @ ०9 ऊ 9 ७०6 ०७७००४०४ 


ˆ` ` प्रणुकप काम निज्जर-वाक तवेदाणत्निणयवित्मगे । 
सजोगविप्पवोगे, -वसमूणव इङिढि सक्कारे 1 


५-२८ 


५~-४२ 


ह १।/। 
। 
४) 


दै 
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इत्यत्राकामनिज्जं रावारतपसो मदद्रयभ न व्थर्थमेव, एकेनाकाम- 
निज्जंरालक्षणेन चरितार्थत्वात्‌ । 
सेन प्ररनोत्तर ४ उल्का 
एकाप्र ` “ˆ * “ध्यानम्‌ । 
ग्रतोमुहृत्तमित्त, चित्तावत्थाण मेगवध्थुम्मि | 
छउमलत्याण काण, जोगनिरोहो जिणाण तु ॥ 
स्थानाग वृत्ति स्था० ४उ० १ भू० २४७ 
सक्त्य“ "ˆ `" "लोकान्तात्‌ । 
अणुपुव्वेण भदुकम्मपगडीश्रो सखेवेत्ता गगणतलम्‌प्पदत्ता उप्पि 
लोयग्गपत्तिटुणा भवतति । 
नीता श्र ६ सू० ६१ 
**"**"""दया | 
सा रक्खमाणे-जौवतिकायान्‌ रक्षन्‌ स्वत परतदच सदुपदेकश्षदामतो 
नरकादिपातद्रेति । 
आचाराग ५-५-१६१ 
भ्युण्वन्तिं येनैव हितीपदेशः, गे धर्मलेड मधसा स्पृशन्ति । 
रुजः कथकारमयापनेया--स्तेषाम्‌पायस्त्वयमेक एष ॥ 
परदु खप्रतीकारभेव ध्यायन्ति ये हृदि । 
रभन्ते निविकार ते, सुखमायति सुन्दरम्‌ ॥ 
दान्तसुधारस १५-६-७ 
बलप्रयोगः*" "““*““ । 
अहेन्तोऽपि प्राज्यशक्ततस्पृश्च कि, 
धर्मदिग कारयेय्‌. प्रसद्य । 


१८० 


७-- २४ 


७-- २६ 


जनसिदान्तदीपिका 


ददु. शुद्ध किन्तु धर्मोपदेश, 
यत्‌ कुर्वाणा दुस्तर निस्तरति ॥ 
श।न्तसुधारस १६-४ 
रागः ~^" । 
राग सासारिक स्नेहोऽनुग्रहलभ्षणः 1 
षड्दरंनवृत्ति 
संवरो निरा च । 
घमंस्य कर्मानु पादाननिजंरणलक्षणस्य साधनानि हेतवोऽदिसा- 
दीनि, तानि लक्षण स्वभावो यस्य स तथेति। 
| हारिभद्रीय अष्टक १३ 
शास्ति मुक्ति" ९००००००० । 
पाशुपतस्तु धमंजब्दैनोक्तानि । यतस्ते दशधर्मानाहुः 1 तद्यथा-- 
हिसा सत्यवचन-मरर्तन्य चाप्य कत्पनः । 
बरह्मचर्यं तथाऽक्रोधो, ह्याजव शौचमेव च ॥ 
सतोपो गृरुबृश्रूपा, इत्येते दश कीत्िता" ॥ 
वद्धे पुनरेता कबख्धरमा उक्ताः यदाहुस्ते-- 
दशर कश्चलानि) तद्था-- 
हिसास्तेन्योऽन्यथाकाम, पंशुन्य परुपानृतम्‌ । 
सभिन्नाऽलाप व्यापाद मभिध्या दृग्‌विपयंयम्‌ ॥ 
पाप कमेति दशधा, क।यवाड्‌मानसेस्त्येत्‌ ।! 
(जत्र च श्रन्यथाकाम पारदार्यम्‌, सभिन्नाऽखछापोऽसवद्धभाषण, 
व्यापाद परपौडाचिन्तनम्‌ । 


जभिध्या घनादिष्वसतोप, परिग्रह इत्ति तात्पर्यम्‌ । दुश्विपयंयौ 


८-५ 


८- १० 
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मिथ्‌याभिनिवेश एतद्विपयेयार्च दशकशरुधर्मा भवन्तीति ) 
वेदिकस्तु ब्रह्मशब्देनैतान्यमि हितानि । 
हारिभद्रीय ्रष्टक १३ 


9०००७०७ "° """मिथ्यारष्ठिः । 
यया धमंमधममंच, कायं चाकायंमेव च। 
प्रयथावतप्रजानात्ति, वृद्धि सा पाथं । राजसी ॥ 
अधर्मं घमेमिति या, मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरी ताश्च, बुद्धिः सा पाथं । तामसी ॥ 
गीता अ० १८-३१।३२ 
००७०००० ˆ“*सम्यकटष्टिः | 
परवृत्ति च निवृत्ति च, का्यककायं भयाभये 1 
बन्धमोक्ष च या वरेति, बुद्धि. सा पाथं । सात्विकी ॥ 
गीता श्र° १८-३० 
देशाराधक"" ७००००० | 
तत्थण जे से पढमे परिसजाएसेण पुरिसे सीरुव श्रमुयव 
उवरए, अविण्णयधम्मे, एसण गोयमा । मए पुरिसे दैसाराहए 
पण्णत्ते-देसाराहएतिस्तोकमक्ष मोक्षमागेस्याराधयतीत्यथं । 


सम्यगूवोघरहितत्वात्‌ क्रिया परत्वात्‌ । 
भगवती श०८ उ १० 


सुख `" '"` शरीरम्‌ 


माधारो देहौ च्चिअ, ज सुह दुक्सोवर्द्धीण । 
विक्ेषावश्यक भाप्य गा० २००३ 
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८--३५ (क) आयुज" "** `" । 
केवकिसमृद्घातः सदसि शुभाशुमनामोच्चनीचैः गोत्रक्मा- 
श्रयः । 
परननापनावृक्ति पद ३६ 
८--३५ (ख) तत्र च वी ` ““ । 
दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समयं । 
मन्यनमथ तृतीये, छोकन्यापी चतुथे तु।१॥ 
सहरति पन्चमे, त्वन्तराणि मन्यानमथ पून. षष्ठे । 
सप्तमके तु कपाट, सहरति ततोऽष्टमे दण्डम्‌ ।। २॥ 
प्रज्ञापना पद १८ वृत््यन्तगंतं 
६-३१ उपाद्‌ "^" सत्‌ 
सदुग्व वा। 
भगवती श० ८ उ० ९ सत्पषदार 
माउयाणूभौगे ( उपन्ने वा विगए वा धवे वा } । 


स्थनाग स्था० १५ 


( ख ) विरोषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्छृत) 


१-३ 


गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌ । 

गूणपयियो्माजन कालत्रये एकरूप द्रव्य स्वजाच्या निजत्वेन 
एकस्वरूप भव्ति ।! पर पर्यायवत्‌ न परावृत्ति लभते तद्‌ 
द्रव्यमुच्यते । यथा--ज्ञानादिगुणपययिभाजन जीवद्रव्यम्‌ । रूपादि- 
गुणपय्यिभाजन पुदगलद्रव्यम्‌ । सवेरक्तत्वादिघटत्वादिगणपयय- 
भाजन मृदरेव्यम्‌ | 

दरव्यानुयोगतकंणा भ्र०२पृ० ११ 

जीवपुद्‌ गानां "` ००० १] र 

नन्‌ यदि जीवपुद्गलेभ्य एव गत्तिस्थिती भवत्तस्तदा कृत 
धर्माधर्माभ्या तत्तत्काय॑स्यान्यथासिद्धे. इति चेत्‌ ? तत्र, जीवपुद्‌- 
गलेभ्यः परिणामिकारणेभ्यो गतिस्थित्योरुत्पादेऽपि ज्ञानोत्पत्तौ 
चक्षुरादेरिव ताभ्या सहकारितया घर्माधिर्मास्तिकाययोरप्यपेक्षणात्‌ । 
न च क्षित्ति-जल-तेजसा तत्र सहकारित्वं वाच्यम्‌, क्ित्याद्यभावेऽपि 
वियति पक्षिणा पवनोद्‌भूतरुतादीना च गतिस्थित्योरुपरम्भात्‌ । 
ननू वियत्ति स्थूरक्षित्या्भावेऽपि सूक्ष्मक्षत्यादिसम्भवात्‌ तदपेक्ष 
यंव तत्र पक्ष्यादीना गत्तिस्थितती भविष्यत इति चेत्‌ ? न, एवं 
तहि सूक्ष्मक्षित्यादीचा तत्र गत्तिस्थित्योर मावप्रसद्ध, तदीयगतिस्थि- 
त्योस्तव्रपेक्षाकारण(न्तराभावात्‌; अतएव न वायोरप्यपेक्षा- 


१८५ 
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कारणता, तस्याप्यवेक्षाकारणान्तराभावेन गतिस्थित्योरभावप्रस- 
दधात्‌, तस्माद्‌ ययोनं गत्वा स्थितिः स्थित्वा च न गतिस्तन्निमित्तं 
जीवपुद्‌गदाना गतिस्थिती, न च घर्मावर्मास्तिकायाभ्यामन्यस्ता- 
द्गः क्षित्यादिषु कदिचिदप्यस्ति । ननूक्तस्वरूपाभावात्‌ क्षित्या- 
दीना मा भृन्‌ कारणत्वम्‌, तद्योयाच्चाकाशस्य तद्‌ भविप्यति इति 
चेत्‌ न, छोकाटोकविभागाभावप्रसगात्‌, यत्र हि जीवपृद्‌ गाना 
गतिस्थिती स्तः स छोक इतरस्तु घोक इति लोकारोकव्यवस्था, 
वाक्रागतिमित्तत्वे तु गतिस्थित्योरलोकेऽपि तद्‌ भावप्रसद्ञन खौक- 
त्वप्राप्तचाऽदटौकवाताप्य्‌ च्छित वत्तएव पुण्यपापयोरपि न तदपे- 
क्षाकारएुत्वम्‌, स्वदेदटृव्यापकत्मगतत्वेन नियतदेशस्थयोरपि पृण्य- 
पापयोः पूद्गशकाना गत्तिस्थितिकारणत्वेऽसम्बद्धत्वाविरोषात्‌, 
तन्महिम्नेव तेपा लोक इवालोकेऽपि गतिस्थित्तिप्रसद्भात्‌, तथा 
चालोकस्यापि छ)कत्वमापचत, मृक्तात्मना च पुण्यप।पभावेन इतः 
कर्मक्षयेण मृक्तौ गच्छता गतेस्तन्च॑स्थितेर्वा माधप्रसद्खात्‌, 
नाप्यालोकरतमसोस्तदपेक्षाकारणत्वम्‌, ग्भ तमोऽभावेऽपि रजन्या 
चालोकामा्वेऽपि गतिस्थित्तिदरशंनात्‌, न च यदभावेपि यद्‌ भवति 
तद्‌ तस्य कायं नाम, तस्मात्‌ क्षित्यदीनामपेक्षाकारणत्वाभावाद्‌ 
व्यापक्योर्वमाधिर्मास्तिकाययोरेव जीवपुद्‌गर्गतिस्थिती प्रति 
पेक्षाकारणत्वमिति स्थितम्‌ । न र्च॑व सत्ति सर्वदा जीवादीना 
गतिस्थित्तिप्रसद्ध दति वाच्य सदा सान्निध्येऽप्येतयोः स्वय गति- 
स्वितिपरिणतानामेव जौवादीना गतिस्थित्युषष्टम्मकत्वात्‌, तथा 
च प्रयोग. जीवयुद्‌गलाना गतिसाधारणवाद्यनिमित्तायेक्षा, गति- 
त्वात्‌, एकसराजलाध्िताना प्रभूतमत्स्यादीना गतिवत्‌ । 


पर्चछ्िगी टीका प्रत्र ९१ 


परिशिष्ट १ १८५ 
१--८ अपरिमितस्याकाशस्य'ˆ """*" ! 


जकाशधिग्गन् लोक । सहि महतो वहिराकाशस्य वितत- 
पटस्य धिग्गलमिव प्रतिभाति । 


मर्चा पना वृत्ति १५.१ 


१--१२ महास्कन्धः" ˆ“ "` । 


योऽप्यचित्तमहास्कन्व., समृद्‌घातऽस्त्यज।वज । 
प्रष्टस्ामयिके. सोऽपि, ज्ञेयः समप्तमवत्सष्टा ।। 
पुद्गलाना परीण।मा-द्विश्चरसोत्थात्स जायते । 
मरष्टमि समयंजत्ति-मम।प्तो जिनसत्कवत्‌ ॥ 


लो कप्रक{श २-२.७७।२७८ 
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तदन्त्यमित्यादि सूढ्मो नित्यङ्च परमाणुर्भवति स्वेभ्य पुद्गले- 
भ्योऽतिसूक्ष्म इत्यथः, पय्यिाथंतयाऽनित्यत्वेऽपि द्रव्यार्थतया तु 
निस्य, पुनः कीदृश परमाणु", एकरसवणंगन्घ ~~एक एव वर्णो. 
गन्धोरसद्च परमाणौ यस्मिन्‌ स, पुन कीदृश, द्िस्परशचं -द्रौ 
स्पशे यस्मिन्‌ स, शीतीष्णस्मिग्वरूक्षास्याना चतुर्णा स्पर्शनं 
मध्यात्‌ मविरुद्धस्पशदयोपेत इत्यथं , पम कोदृश. परमाण्‌ , कायं- 
लिद्ध कार्यं घटपदादिवस्तुजात्त तरिलिङ्ग्ञापक यस्य स, कथ- 
मित्याहु--~यत. तत्‌ परमाण्वाख्य सवंषा पदार्थानामन्त्य कारणं 
वतते! श्रयमत्र भावाथं.--सर्वेऽपि द्विप्रदेशादय स्कन्धा तरथा 
सख्यातग्रदेश।. श्रसख्यातप्रदेशा श्रनन्तप्रदेशादच । ये स्कन्ध।स्तेषा 
सवंषा पदार्थानामन्त्य कारण परमाणुरस्तीत्यथं, । 


‰--१८ 
(१) 
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समयद्षेत्र'"“ "“" ००५ । 

“मनुष्योत्कर्पत- समयक्षेत्रात्समयप्रधान क्षेत्र मयू रव्यंसकादित्वान्‌ 
मध्यपदलोपी समास. यस्मिन्‌ श्रधं-तृतीय-दीपप्रमाणे सूर्यादिक्रिया- 
व्यग्ये समयोनाम' कालद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्र मानुषक्षेत्रमिति 
भाव. 1 

प्रज्ञापना वृत्ति पद २१ 
साकारोऽनाकारछ। 

सचेतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुञ्जान अ।त्मा यदा सपर्यायमेव 
वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग. साकार उच्येते इति । तथा 
न विद्यते तथोव्तख्प श्राकारो यत्र सोऽनाकार स चासाचूपयोग- 
ख्वानाकारोपयोय । यत्तु वस्तुन सामान्यरूपतया परिच्छेदः 
सोऽनापकारोपयोग स्कन्धावारोपयोगवदित्य्थः। 

प्रज्ञापना वृत्ति प० २८ 
ज सामण्णम्गहण, दस्णमेय विसेसिय णार । 
विशेषावश्यकभाष्य 
ा' क 

प्रवग्रहादुत्तरकारूमवायात्पूर्वं सदभूता्थविज्ञेषोपादानाभिमृखो- 
ऽसद्भूताथेविशेपपरित्यागाभिमुख प्रायोत्र मधुरतादयः शखादि- 
रान्दघर्मा दुद्यन्ते न ककंशनिष्ठ्रतादय शाद्भूदिशब्दधर्मा इत्येव 
रूपो मतिविश्षेए ईहा । 


प्रज्ञापना वृत्ति १५-२ 
विश्युद्धि" ५ 


विशयुद्धिक्रृतौ सेदो यथा-- 


मने पूर्वाव अठधिज्ञानापेक्षया मनोद्रव्याणि विशुदढतराणि जानीते 1 


(२) 
(३) 


(८४) 


० 


~~ 


३ 


परिशिष्ट १ १८७ 


्षेत्रकृतो मेदो यथा- 
श्रवधि उत्कपत पूरणऽपि लोके जानीते, मन पययि मानूपक्षत्रे एव । 
खामिक्रतो मेदो यथा - 
श्रवधि गतिचतुष्टयेऽपि मवति, मन प्रययि" सयतानामेव | 
विषयकृतो भेदो यथा- 
श्रवधि समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मन पर्याय केवल मनो. 
द्रव्याण्येव । 
अक्ञान"" “^ "^ 
कूत्सित ज्ञानमज्ञान, कुत्साथंस्यं नञ्ोऽन्वथात्‌ । 
कूत्सितत्व तु मिथूयात्व-योगात्‌ तन्त्रिविध पून ।। 
मतिज्ञानश्रृतजाने, एव मिथ्‌ यात्वयोगत । 
श्रज्ञानसन्ना भजतो, नीचसगादिवोत्तम ॥ 
भगा विकल्पा विरुद्धा , स्युस्तेऽ्रेति दिभगकम्‌ । 
विरूपो वावेर्भगो, दोऽय तद्विभगक्म्‌ ॥ 

लोकप्रकाङ ३-८६९ । ८७१ 1 ८७१ 
दंशेन ००००० श 
ज सामन्नग्गहण, भावाणे नेयं करटट्‌ भ्रागार। 
अविसेस्िऊण भव्ये, दसण मिइ वृच्चवए समए ।। 

विशेषावद्यकभाध्यं 
मनः.“ न दृशैनम्‌। 
ग्रथ मन पययिदशेनमपि कस्मान भवति येन पञ्चमोऽनाकारो.- 

पयागो न भवत्तीति चेदुच्यते मन.पर्ययविषय हि ज्ञान मनसा 
पर्यायानेव विविक्तान्‌ू गृह्ुनू क्वचिदु पजायते, पर्वायार्च विडः. 


१८८ जैनसिद्धान्तदीपिका 


विलेपालम्वनं च ज्ञान ज्ञानमेव न दशंनसिति मनःपर्यायदर्शनाभाव- 
स्तद भावाच्च पञ्चमानाकारोपयोगासम्भव इति । 
प्रज्ञापना वृत्ति प० २८ 
>२--२८ लच्धि" ७०००७ ७०००७७ उपयोगः । 
लच्िर्ञानिदर्दनावरणीयक्षयो पशमरूपा यत्‌ सन्तिधानादत्मा 
द्रव्येन्द्रियनिवृत्ति प्रतिव्याप्रियते तच्चिमित्त मात्मनो मन.साचित्या- 
दथंग्रहण प्रति व्यापार उपयोगः। 


वआचाराद्धु वृत्ति 
२--३० ^" ""*""""""भावमनः। 
मणदन्वाखवणो जीवस्स मणणवावारो भावमणो भण्णड्‌ 1 
नन्यध्यसन चूर्ण 
द्रव्यमनोवष्टम्मेन जीवस्य यो मन.-परिणामः स भावमनः। 


प्रज्ञापना वृत्ति १५-२ 
२--२३५ घातिकमेणः`" "ˆ` "* क्षयोपशमः। 

विवक्षितन्नानादिगृणविघातकस्य कमण उदयप्राप्तस्य क्षय.- 
सवेथापगम अनृदीर्णस्यतु तस्यंवोपश्मो विपाकत उदयाभाव 
दुव्यर्थ-, ततश्च क्षयो पक्षित उपशमः क्षयोपशमः, नन्‌ चौप- 
शमिकेऽपि यदुदयप्राप्त तत्सवेथा क्षोण शेषं तु न क्षीण नाऽप्युदय- 
पराप्तमतस्तस्यो पलम उच्यते इत्यनयोः क प्रतिविज्ेष ? क्षयोपश. 
माचस्थे कर्मणि विषाक्त एव उदयो नास्ति, प्रदेशतस्त्व्त्येव, 

उपनान्तावस्याया तु प्रदेशतोऽपि नार्त्यूदय इत्येतावता विशेष । 


| अनृयोगद्वार सू० १२६ 
संपषारिणघ्यसः # "न 


उष्णाद्यभितपिऽपि तत्स्यानपरिहारासमर्था सन्तस्तिष्ठन्दीत्येव- 


१५१ 
१६) 


परिशिष्ट १ १८९ 


शौलाः रथावरा" । वसन्ति अ्रभिसन्धिपूवंकमनमिसन्धिपूरवके वा 
ऊरध्वंमधस्तियंक्‌ चरन्तीति त्रसाः । "परिस्पष्टयुखदुखेच्छादेष।दि- 
लिद्धास्वरसनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा 1“ 
ततत्वाथवु हद्वृत्ति पत्र १५८ 
२--६ समनस्का -- "~ । 
दीघंकालिक्यु पदेशेन सन्ञी, हेतुवादोपदेशेन संज्ञी, दृष्टिवादो- 
पदेशेन सन्नी । येषा राब्दरूपरसगन्धस्पर्शाती ताऽनागततभावविषय 
स्पष्टतर उपयोगो मवति, यरच ईह पोहा दिकर णत" स्पष्टतर उप- 
योगः, स दीर्घकाक्िक्युपदेशेन सन्ञी। “जेसि पवित्तिनिवित्ति, 
इदुाणि्रु सु होड विसए सु । तेहैउव।उ सपनी, वैहम्मेण घडो नाय 1" 
सम्यग्दृष्टयस्ते दृष्टिवादोपदेश्ेन सक्ञिन , शेष।* सर्वेऽपि मिथूया- 
दुष्टयोऽस्ञिन । 
वृहुत्कल्प भाष्य टीका 
३--३० (क) सम्मूच्छेन ५५९ 
त्रिषु कोकेषूरघ्वमधस्तियंक्‌ च देहस्य समन्ततो मृच्छनम्‌-अव- 
यवप्रकल्पनम्‌ । 
तत्त्वाथंराजवातिक पृञ ९८ 
३--३० (ख) गथ" 
यत्र शुक्रशोणितयोर्गरण-- मिश्रण भवति स गभं । 
तत्त्वां राजवात्तिक पृ० ९८ 
३-३१ पोतज्ञानां ˆ.“ """ । 


पोत वस्त्र तद्रज्जाता, पोतादिव वा वोहित्थाज्जाता. । 
स्थानाग टीका स्था० ८ 


जनसिद्धान्तदीपिर्का 


असत्‌ किया ७०००७०९ ०१ 

""पाप^""अश्बुद्धे कर्मणि, तत्कारणत्वाद्‌ हिसादिके कमणि । 
पञ्चाशक २ विव 

कथञ्चिद्‌ सूतत्वस्वीकारात्‌"”**”“ । 

“जीवेण भते । पोगर पोरगले ? जीवे पोम्गलीति पोग्यकेवि 1“ 
पृद्‌ गलाः श्चोत्रादिरूपा विच्-ते यस्यासौ पुद्गद्ी । पुद्गल इति 
सज्ञा जीवस्य ततस्तद्योगात्‌ पृद्गख इति । 

मवगती श० ८ उ० १० 
५००५००० ७०००४ "वेदनीयम्‌ 
वेते आराह्लादादिरूपेण यटनुभूयते तद्‌ वेदनौयम्‌ । यद्यपिच 
सर्वं कमं वेद्यते तथापि पर्कजादि शब्दवद्‌ वेदनीयचब्दस्य रूढि- 
विपवत्वात्‌ सातासातरूपमेव कमं वेदनीयमित्युच्यते न्न शेषमिति । 


प्रत्ता पना वृत्ति पद २३ 


श -२ (क) अनस्तानुवत्षी '"' ५००१००४ न 


अनतन्यनूवध्नन्ति, यतो जन्मानि भूतये । 
ततोऽनन्तानूत्रन्धास्या, क्रोधादेषु नियेःनिता ॥ 


प्रन्नापना वृत्ति पद २३ 


४--२६ (ख) संडवख्न'"*"“"“““ । 


सज्वल्यति यत्ति यत्‌, सविग्न स्वंपापविरंतमपि । 
तस्मात्‌ सज्वछना इ-त्यप्रनमकरा निरुध्यते । 
मच्यत्राप्युक्तम्‌-- 
व्दादीन्विपयान्‌ प्राप्य, सज्वल्यति यतो मृहुः 1 
तत. सज्वठनाह्वान, चतुथनिामिहोच्यते ॥ 
प्र्नापना वृत्ति पद २३ 


परिशिष्ट १ १९१ 


(--१४ द्िधापीयंˆ“* '""**“ *“" मिथ्यास्िनाच्व | 


५-- २५ 


क्तियावादिनामक्तियावादिना च मिथूयाद्शा सकामनिजंरा 
भवति, न वा ? यदि सकामनिजंरा, तहि ग्रन्थाक्षराणिप्रसाचानीति 
प्रन, उत्तरम्‌--क्रियावादिनामक्रियावादिना च कैषाच्वित्‌ सकाम- 
निजरापि भवतीत्यवसीयते, यतोऽकामनिजजरा णामृर्कषेतो व्यन्तरे 
ष्वेव, वालतपस्विना चरकादीना तु ब्रह्मलोक यावदुषपात 
प्रथमोपाद्धादाव्‌क्तोऽस्तीति, तदन्‌सारेण पूर्वोक्ताना सकामनि्ज॑रेति 
तत्त्वम्‌ । 
सेन प्ररनोत्तर २ उल्का० 
वहुमानकरणं'"" । 
वहुमानो नाम आन्तरो भावप्रतिवन्धः। 
दशावेक,लिक अ० ३ 
ग्रन्तरद्खप्रीतिविशेपे यथा-- 
धन्यास्ते वन्दनीय।स्ते, तंस्त्रेलोक्य पवित्रितम्‌ । 
यैरेष भूवनक्टेशि - काममत्लो निराकृत ॥ 
पञ्चाशक विव० १ 
आन्तरङ्घभावप्रतिवन्धे । 
दशवे कालिक भ०९उ० १ 
गृणानूरागे। 
जाताश्रू° १ अ० १ 


७- १ ४ (क) अ धाकर्मादयः त 


१ माधाकमं, २ उदेशिकम्‌, ३ पूत्तिकम्मं, ४ मिश्रजात्तम्‌, 


५ स्थापना, ६ प्राभृत्तिका, ७ प्रादृष्करणम्‌, ८ क्रतम्‌, 


४ 


ज॑नसिद्धन्तिदीपिका 


९ प्रामित्यकम्‌, १० परिवत्ितम्‌, ११ भभ्याहूतम्‌ १२ रद्भिननम्‌, 
१३ माल प्रहुतम्‌, १४ श्राच्छ्यम्‌, १५. प्रनिसृष्टम्‌, १६ अध्यव- 
पुरकः। 


७-१५ (ख) धाच्याद्यः"* ^ˆ“ ` 1 


१७ धात्रीपिण्ड., १८ दूतीपिण्ड., १९ निमित्तपिण्ड", 
२० श्राजीवपिण्ड, २१ वनीपकपिण्ड, २२ चिकित्सापिण्डः 
२६ क्रोघपिण्ड., २४ मानपिण्डः, २५ मायापिण्ड., २६ खोभ- 
पिण्ड, २७ पूवं पठचरात्सस्तवपिण्ड, २८ विद्याप्रयोग, २९ मन्त्र 
प्रयोग, ३० चृरोप्रयोगः, ३१ योगप्रयोगः, ३२ मूलकमं प्रयोग 1 


स १५ ग) शङ्धितादयः ७०००००००५ | 


५--२९ 


२३३ रद्धितम्‌, ३४ मत्रक्षितम्‌) ३५ तिक्षिष्तम्‌, ३६ पिहितम्‌, 
३७ सहृतम्‌, ३८ दातृकमं, ३९ उत्मिश्वम्‌, ४० अपरिणतम्‌, 
४१ सन्नादिक्िप्तम्‌, ४२ छदितम्‌ । 
परासनगररष्र"" "" """""'ोकधमेः। 

ग्रामाः--जनपदाश्रयास्तेषपातेपु वा धमंः-समाचारो व्यव- 
स्थेति म्रामघमं. सच प्रतिभ्राम भिच्च इत्ति; ग्रथवा ्रामः--इद्द्रिय- 
ग्रामो रुटेस्तद्धर्मोविपयाभिलाप. १, नगरधमः-नगराचार.सोऽपि 
प्रतिनगर्‌ प्रायो भिन्न एव २, रष्टृधर्मो-देशाचारः ३, पाखण्ड- 
घमं-पाखण्डिनामाचारः ४, कु लघम॑--उग्रादिकुकाचार., श्रथवा 





कुरु चान्द्रादिकमाहंताना गच्छसमृहात्मकं तस्य घमः समाचारी ५, 
गणवर्मो--मल्छादिगणन्यवस्था, जनाना वा कुलसमुदायो गण.~ 
कोटिकादिस्तद्धमं--तत्समाचारी ९, सधधर्मो--गोष्ठीसमाचारः 
सार्हेताना वा गणसमृदायरूप्त्वतुर्वर्णो वा सघरतद्धमंस्तत्समा- 
चारः ७, श्रुतमेव भाचारादिकं दुर्गतिप्रपत्तज्जीवधारणात्‌ धमं 


७-३१ 


परिशिष्ट १ १९३ 


श्रूतधघमे. ८, चयरिक्तीकरणात्‌ चारित्र तदेव धमं चारित्रघमं 
९, ्रस्तय.--प्रदेश।स्तेषा कायो-राशिरस्तिकाय स एव घर्मो- 
गतिपर्यायो जीवपुद्गल्योधरणादित्यस्तिकायधमं १०। 

स्थानाग वृत्ति स्था० १० 
""""""""" "आज्ञा 
ग्राज्नाप्यते इत्यान्ना--हिताहतप्राप्तिपरि हार रूपतया सवज्ञोपदेश् 

आचार।द्ख १-२-२ ७३ 
आलमनः' ˆ । 
कम्म विसोह्मिग्गण पड्च्च चउदह्स गृणदराणा पण्णत्ता | 
समवायज्खु १४ 


(क) सयोगी"ˆ“* “* । 

योगा मनोवाक्कायन्यापारा, योगा एषा सन्तीति योगिनो, 
मनो वाक्काया सहयोगिनो यस्ययेन वास सयोगी। 

प्रज्ञापना वृत्ति पद १८ 

(ख) मिथ्या ` ` ˆ" "" "गुणस्थानम्‌ । 

मिथ्या विपरीता दृष्ट्यिंस्य स मिध्यादष्टि.--मिच्छादिद्विगुण- 
दाणा। सिथूया विपयंस्ता दृष्िरर्हसमणीतजीवाजीवादिवस्तु- 
प्रतिपत्तियंस्य भक्षितहत्पूर पुरुषस्य सिते पीतप्रतिपकत्तिवत्‌ स मिथूया- 
द्ष्टिस्तस्य गृणस्थान ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकषंविशुदधघपकषं- 
कृतः स्वरूपविदेषो मिथूयादृष्टिगृणस्थानम्‌ । ननु यदि मिथ्या 
द्ष्टिस्तत कथ तस्य गृणस्थानसमभव, गृणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कथ 
ते दुष्टौ विपयंस्ताया भवेयुरिति ? उच्यते इह यद्यपि सवंाऽति- 
प्रबरमिथूयात्वमोहनीयोदयादरहंतप्णीतजी वाजी व। दि वस्तुभरति पत्ति- 


६९४ 


जनसिद्धान्तदीपिका 


रूपा दुष्टिरनुमतो विपयंस्ता भवति तथापि काचिन्मनूष्यपदवादि- 
प्रतिपत्तिरविपयंम्ता, ततो निगौदावस्थायामपि तथाभूता व्यक्त 
स्प्नेमात्रप्रतिपत्तिरविपयंस्ता भवतति भ्रन्यथा जजीवत्वप्रसद्धात्‌, 
यदाह्‌ यागम --'सव्व जीवाण पिबण अक्खरस्स जणतभागो 
निच्चग्वाडिश्रा विद्रु, जद पृण सोवि गमावरिञ्जा, तोण जीगो 
प्रजीवत्तण पाविज्जा, इत्यादि । तथाहि समृच्चतातिबहरुजीम्‌त- 
पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नंकान्तेन तत्प्रभा 
ना सपद्यते, प्रतिप्राणिप्रससिद्धदिनरजनीविभागाभावप्रसद्धात्‌ । 
एवमिहापि प्रव्रलमिधूयात्वोदयं काचिद विपयंस्तापि दु्टिभवतीति 
तदपेक्षया मिगूयाद्ृष्टेरपि गुणस्थानसमभव. 1 यद्येन तत कथमसौ 
निश्यादृप्टिरेव मन॒प्यपश्वादिप्रति पत्ये पक्षयाऽन्ततो निगोदावस्था- 
वामपि तथाभूता ग्यक्तस्पनं मात्रप्रतिपत्येक्षया वा सम्यग्दुप्टित्वादपि 
नप दोप, यत्तो मगवदहत्प्रणीत सकलमपि द्वादजाद्खाथंमनिरोचय- 
मानोऽपि यदि तद्‌ गदितमेकमप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येष 
मिशूयादूरष्टिरेवोच्यते तस्य भगवति सर्वे प्रत्ययनाशात्‌ । “पयम- 
क्वनि एक्रक,पिजान रोएड सत्तनिदिट्‌ठ। सेस रोयतो विहृ, 
मिच्छा दिदि जमाक्व्व 1१1“ कि पुनभंगवदभिटहितसकलजीवा- 
जीवादिवम्नुनत््वप्रतिपत्तिविकल । 


कर्मग्रन्थ रीका २ 


८ -- १ ष (क) पृर्नपर्यायच्छेदेन १०००००० ००५ | 


यतन ट्मादिभदेन, व्याग सावद्यक्र्मण ] 
व्रनरपे व्रिन॒दि्वा, छेदोपस्वापन हवि तत्‌ ॥ 


तच्वाथमार सवरवरंनाधिकार इला ° ६ 


८--१४ 


८-२८ 


८-- ८ 


८- २० 


परिशिष्ट १ १९५ 


पूवेपययिस्य छेदनोपस्थापन महात्रतेषु यत्र तच्छेदो पस्थानम्‌ । 
प्रनूयोगृहार सु० श्य 
(ख) परिहारेण" + 
परिहारस्तपोविशेषस्तेन विशुद्ध अथवा अनेपणीयादे परित्यागो 
विशेषेण शुद्ध. यत्र तत्परिहारविदयुद्धम्‌ 1 
ग्रनूयोगहार वृत्ति सू० १४४ 
(ग) सुक्ष्मसम्परायः"-- "` 
सपरंति--पयंटति ससारमनेनेति सम्पराय- क्रोधादिकषाय, 
लोभाशमाव्रावकशेपतय। सूक्ष्म सम्परायो यत्र तत्सृक्ष्मसम्परायम्‌ । 
अनृयोगद्रारवृक्ति सू० १४४ 
(क) ०५००४ “" "तेजसम्‌ 
रसाद्याहारपाकजनन तेजोनिस्गंरब्धिनिवन्धन च तेजसो 
विकारस्तंजसम्‌ । 
भनूयोगहार वृत्ति सू° १४२ 
(ख)*ˆ* ००४००७७ "* कार्मणम्‌ | 
श्रष्टविधकमंसमुदायनिष्पन्नमौदारिकादिशरीरनिवन्धन च भवा- 
न्तरानूयायि कमणो विकार, कर्मेव वा कार्मणम्‌ । 
अनूयौगहार वृत्ति सू० १४२ 
द्विविधा च सा“ ४००१४०० “भ 
वक्रा गतिरचतूर्घां स्याद्‌, वरक्ररेकादिभिर्युता। 
तच्रा्या द्विक्षणेकंक--क्षणवृद्धचा क्रमात्परा ॥ 
तथाहि- 
यदोध्वंलोक पूर्वस्या, अध श्रयति परिचमाम्‌। 
एकवक्रा द्विसमया, ज्ञेया वक्रा गतिस्तदा।। 
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समश्रेणिगतित्वेन, जन्तुरेकेन यात्यधः | 
द्ितीयसमये तिम्‌, उत्पत्तिदेश्चमाश्वयेत्‌ ॥ 
ूर्वदक्िणोध्वेदेया - दधस्चेदपरोत्तराम्‌ । 
वजंत्तदा द्विकुटिटा, गतिस्तरिसमयात्मिका ॥ 


एकेनाघस्समध्चेण्या, ति्यंगन्यन पद्धिमम्‌ । 
तियगेव तृतीयेन, वायव्या दहि यत्ति स. ॥ 
व्रसानामेतदन्तंय, वक्रा स्यान्नाधिका पुनः] 
स्थावराणा चतु" “` ““समयान्तापि सा भवेत्‌ ।। 
(तत्र च्तु समया त्वेवम्‌) चसनादइया वहि्रधौ, छोकस्य विदिदो दिशम्‌ । 
यात्यकेन द्वितीयेन, चसनाड्यन्तरे विरत्‌ ।। 
उध्वं याति तृतीयेन, चतुथं समये पन. । 
च्रसनाड्या विनिर्गत्य, दिभ्य स्वस्थानमाश्रयेत्‌ ॥ 
दिगो विदिदि याने तु, नाडीमाद्ये द्वितीयके । 
ऊध्वं चाव्रस्तृतीये तु, वह्िविदिहि तुरयेके॥ । 
खोाकप्रकान सगं ३--१०९७-११०४ 
८--३४ वद्नाद्रिभिः ह | 
वेदनादिमि तश्रा म।त्मा वेदनादिसमृद्घातगतो भवति तदा 
वेदनाच्नुर्मनानपरिणत एव भवति नान्यज्ञानपरिणत , प्रावत्येन 
कथ वात इति चे दुच्यते--इह्‌ वेदनादिसमृद्‌घातपरिणतो वहून्‌ 
वेदनीयादिकमश्रदेणान्‌ काोठान्तरानुभवयोग्व्रानूदीरणाकरणेन।- 
ङ््यदयातरचिक्राया प्रक्षिप्यानूमूय च निर्जरयति श्रात्मप्रदे्ं सह्‌ 


सव्िदरप्ठान्‌ सातयनोति भाव. । 
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विशोष-व्याख्यानात्मक रिप्पण ८ हिन्दी ) 


२--१३ तच्च" "`" चतुर्दशविधम्‌। 


श्रुत के 
१ 


१४ भेद- 
अक्षरभ्रूत--ग्रक्षरो द्वारा कह्ने योग्य भ।वकी प्ररूपणा 
करना। 
अनक्षरध्रूत- मुह्‌, भौ, अगृी प्रादिके विकारया सकेतसे 
भाव जताना। 

इन दोनोमे साधनको साध्य माना गया ठं] भक्षर प्रौर 
श्रतक्षर दोनो श्रुतन्ञानके साघनहं। इनके द्वारा श्रौता, 
पाठक ओर द्रष्टा, वक्ता, लेखक ग्रौर सकेतकेके भावोको 
जानता ह | 
सज्ञिश्रृत--मनवाले प्राणीका श्रुत । 
ससज्ञिश्रूत-- विना मनवा प्राणीका श्रुत । 
ये दोनो मेद ्ञानके अविकारीके भेदसे किये गये हं । 


५--सम्यक्‌श्रुत--सम्यग्‌दष्टिका श्रुत, मोक्ष-साघनामें सहायक 


श्रुत । 
मिथूयाधरुत--सिथूयादृष्टिका श्रुत, मोक्ष-साघनामे वाधक 
श्रुत । 

ये दोनो मेद प्ररूपक अर प्राहुककी अपेक्षासे ह । 
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७ सादिश्रृत--मादि सहित । 
८ वअनादिश्रूत--भादि रहित । 
९ सपयंवस्ित श्रुत--अन्त सहित । 
१० पर्यवसित श्रूत-- यन्त रहित । 
जन्द(त्मक रचनाकी भ्रपेक्षा श्रत सादि-सन्त होताहं 
ओर सत्यके रूपमे या प्रवाहके रूपमे अनादि-अनन्त 1 


[ ^ 
[> 


गमिक श्रृत--शय्‌ वाभग, दुष्टिवाद। इसमं माापक 
पाठ-सरीसरे पाठ होते ह-- सेस तहेव भाणियनव्व- कुछ 
वर्णन चच्ताहं भौर वत्ताया जाता हु--गेप उस पूर्वोक्त 
पाठको तरह समना चाहिए । इस प्रकार एक सूत्र-पाठ्का 
सम्बन्ध दूसरे सूव्र-पाठसे जुड़ा रहत। हं । 


० 
~) 


अगमिक श्रृत-जिसमे पाठ सरीखेनहो। 


[+ 
१४ 


सगप्रविष्ट श्रृत--गणधरोके रचे हुए श्रागम--१२ प्रग, 
जसे--साचार, सूव्रकृत श्रादि-भ्रादि । 

१४ अनगप्रविष्ट श्रुत-गणधरोके भत्तिरिक्त अन्य भाचार्थो 
दारा रचे गये ग्रन्थ । 


= देवटन्ञान ००००७९०० ०० ४। 


3 


केवट-नान--पूणेनान, अखण्डनान, सव द्रव्य भौर सव पर्ययिका 
नान । यह्‌ ज्ञानाचरण-कर्मके क्षयसे प्रगट होता ह्‌ । 


केवल-दलतंन--पूणं-दर्भन । यहं दर्शनावरण-कर्मके क्षये प्रगट 
हाता दह्‌ । 


१) 


१४ 


सात्मिक मुख-वेदनीय कर्मके क्षयसे होत्ता ह्‌ । 


क्षायिक सम्यव्त्व--यह्‌ द्गन-मोहु-कमंकै क्षयसे होता ह । इसके 
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श्रधिकारीको कभी भी सिथूया-दशेन नही होता । क्षायिक-चारित, 
चारिचि-मोह्‌-कमके क्षयसे होता हं 1 


५ अटल अ्रवगाहन--शारवत स्थय्य--जन्म.-मृत्युका भत्यन्त उच्छेद । 


ह ^ 


यह्‌ आयुष्य-कम्के क्षयसे होदा ह । 

६ श्रमूतिकपन--रूपरहित-- स्पशे, रस, वणं भौर गन्ध रहित्त। 
यह्‌ नाम-क्मके क्षयसे होता हं । नास-कर्मके उदयसे शरीर मिलता 
हं । उसका क्षय होनेपर श्रात्मा अशरीरी वन जाताह। 

७ अगृरुलघूपन--न छोटापन भ्रौर न वडापन-एसी अवस्था । यह्‌ 
गोचर क्मंके क्षयमे होता हं, 

८ रुल्वि--ताघाकरा प्रभाव, आत्माका सामधूयं । यह्‌ श्रन्तराय 
कमंके क्षयमे टोत। हं । 

३ -३४ सचित्ताऽचित्त'" ˆ" ""** "योनयः | 

जीव-सम्ब्रन्य-विसम्बन्ध, स्पशं तथा प्राकारकौ अपेक्षा योनिके 
९ भेददहोते हं) 
सचित्त'--सजौव, जंसे-जीवित गायके शरर)रमे कृमिपंदाहोतिहे, 


[+ = 


चह सचित्त योनिह्‌ । । 
अचित्त-निर्जीव, जंसे--देव भौर नारकोकी योनि अचित्त 


4, 


होती रं । 
३ सचिन्तः-अचित्त--सजोव-निर्जीज, जँसे--गभंज-मनुष्य श्रौर गभज 





१-- प्रात्मनरचं तन्यस्य परिणामविशेपरिचत्तम्‌ तेन सह वतन्ते इति सचित्ता । 
तत्वार्थराजवातिक पृ० ९९ 


२--गर्भव्यत्कान्तिकत्तियक्‌पञ्चेन्दियाणाम्‌, गर्भव्यूल्कामितिकमनुप्याञ्च यत्रौ- 
त्पत्तिस्तत्र अविता जपि शक्रशोणितपुद्‌गला सन्तोति मिश्रा तेषा योनि । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद ९ 


४--£ 


6 


[व । | 


१ 
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तिर्य॑ञ्चोकी योनि मिश्र होती हं । इनकी उत्पत्ति शुक्रभ्रौर 
जोणितकरे सम्मिश्रण होती रह । शुक भौर शोणितके जौ पुद्गल 
आत्मसात्‌ हये जाते हं, वे सचित्त भीर जो आत्म प्रदेशोसे सम्बद्ध 
नही होते, वे अचित्त कहकाते हे । प्रका रान्तरमे योभीमाना 
जाता कि जृक्र अचित्त भीर शोणित सचित्त ह । 

दोप सव जीवोकी योनि तीनो प्रकारकौ होती हं! 
दात-जंमे-- प्रथम नरकके नारकोको योनि शीत होत्तीहं। 
उष्ण--जसे--तेजरकायके जीवोकीौ योनि उष्णहोती हं । 
नीतोष्ण--जंसे--देव, गभज-तियंञ्च मौर गमंज-मनुप्योकी 
योनि शीतोष्ण होती हं । पृथूवीकाय, भपूकाय, वायुकराय, वन- 
रपतिकाय, द्ीद्िय, त्रीच्छिय, चतुरिद्दिय, सम्मूच्छिम तियक्‌ 
पञ्चच्िय भौर सम्मूच्छिम मनृष्योको योनि शीत, उष्णश्रौर 
जीतोष्ण तीनो प्रकारक होती हं । 

नारकोकी योनि शीतया उष्ण होती हं । 
सवृत--ठकी हुई, जेसे-देव, नारक श्रौर एकेन्िय जीवोकी योनि 
सवृत होती हं । 
विवृत--जो प्रगट हो, जैँसे--विकठेन्द्रिय, सम्मरच्छिम तिर्यञ्च 
पञ्चेन्द्रिय बौर सम्मूच्छिम मनृष्योकी योनि विवृत हौती हं । 
सवृत-विवृत्त-उभयस्प, जंसे-गरभ॑ज-तियज्च पञ्चेन्द्रिय भौर 
गंज मनुप्योकौ योनि सवृत-विवृत् होती ह | 
पच्चनव "^-^ 
तानाबरणीय ए 


मतिचानावणीय, रे शरतज्ञानावरणीय, ३ श्रवधिज्ञानावरणीय, 
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४ मन पर्य्ज्ञान(वरणीय ५ केवलनज्ञानावरणीय । 
दर्शनावरणीय ६ 


१ निद्रा २ निद्रानिद्रा ३ प्रचला ४ प्रचलाप्रचछा ५ स्त्यानरद्धि 
६ चक्षुद्दान ७ अचक्ष्‌ दशन ८ अवधिदशंन ९ केवछ्दशंन 
वेदनीय २ 

१ सातवेदनीय २ गसातवेदनीय 


मोहनीय २८ 

१ सम्यक्त्वमोहनीय २ मिधूयात्वमोहनीय ३ मिश्रमोहुनीयं 
७ अनन्तान्‌ वधी क्रोध, मान, माया, कोभ ११ अप्रत्याख्यान तरोध, 
मान, माया, लोभ १५ प्रत्याख्यान कोघ, मान, माया, लोभ 
१९ सज्वक्न क्रोध, मान, माया, लोभ २० स्तरीवेद २१ पुरूषवेद 
२२ नपुसक्वेद २३ हारय २४ रत्ति ५५ म्ररति २६ भय 
२७ शोक २८ जुगुप्सा 
आयुष्य ॥ 

१ नरकाय्‌ २ तियंगायु ३ मनृ्यायू ४ देवाय 
नाम ४२ 

१ गतिनाम २ जातिनाम ३ शरीरनाम ४ शरीराङ्गोपाङ्धनाम 
५ शरीरवन्धननाम ६ शरीरसघातनाम ७ सहनननाम ट सस्थाननामं 
९ वर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्पशंनःम १३अन्‌. 
पूर्वनाम १४ विहायोगतिनाम १५ पराधात्तनाम १६ श्वासो 
वासनाम १७ आतपनाम १. उद्योतनाम १९ अगुरुखुघुनाम 
२० तीर्थकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपघातनाम २२ तरसनाम 
२४ स्थावरन।म २५ बादरनाम २६ सूक्ष्मनाम २७ पर्याप्तनाम 


५--४१ 


1» 


९} 
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२८ अपर्याप्तनाम २९ प्रत्येकशरीरनाम ३० साधारणुशरीरनाम 
३१ स्थिरनाम २२ श्रस्थिरनाम ३३ श्‌भनाम ३४ अुभनाम 
३५ सुभगनाम ३६ दुर्भगनाम ३७ सुस्वरनाम ३८ दुःस्वरनाम 
२९ मादेयनाम ४० ्रनादेयनाम ४१ यश.कीतिनाम ४२ अयश. 
कौत्तिनाम - 
गोत्र 

१ उच्चगोत्र २ नीचगोत्र 
अन्तराय 


१ दानान्तराय २खाभान्तराय ३भोगान्तराय ४ उपभोगान्तरयाय 
५ वौोयन्तिराय 


तीर्थातीथैः 


तीथसिदढध--अरिहन्तके दारा तीर्थकी स्थापना होनेके वादजो 
मोत पातिहं 


९ प्रतीथसिदढ--तीथं-स्थापनासे पडले मृक्त होनेवालि । 


म्वलिद्धसिद्र-जंन-सावृश्रोकं वेपमे मक्त होनेवाले। 
त्रन्यचिद्धसिद्--भ्रन्य-सावुगोके वेशम मृव्त होनेवाले। 


गृदरटिज्गनिद्-गृर्स्यके त्रेपमे मुक्त टोनेवलि । 


नपुमक्टिद्धसिद्ध--जो जन्मसे नपसक नही किन्तु किसी कारण 


वय नपुमक वना हुप्राहो, वह्‌ (सिद्ध) 
परत्यक्वृद्रसिद्--किसी एक निमिनसे जो विरक्त होति दं । 


रवयवृद्रसिद्ध--जो जपने आप किसी वाहरी निमित्तकीप्रेरणाके 
व्रिना दीनिन होते टं । 


बुदधव्रोचिनमिद--उपदेणने प्रतिवोध पाकर जो दीक्षित होते दं) 
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१४ एकफसिद्ध-एक समयमे एक जीव सिद्ध होता ह, वह्‌ । 
१५ अनेकसिद्ध--एक समयमे मनेक जीव सिद्ध होते है (उककष्टत.-- 


१०८ हो सकते ह), वे अ्रनेक सिद्ध मृक्त होनेके परचात्‌ इनमे 
कोर्ट भेदनही होता) ये मेद मृक्त होनेसे पूर्वैकी विभित्र 
अवस्थाओ पर प्रकाशश्च डाल्तेहं। चारत्य-लाभहोजायतो 
वह्‌ श्रात्मा मुक्त हौ जात्ती ह, फिर वह किसी भी स्थानमे हो, पद 
परहौया नही, किसीमीौ वेष गौर लिद्खिमेहौ, किपीभी 
प्रकार वोधिप्राप्त हौ । 
मनोवाक्‌." ००९ -"विकरणयोगेः "` ०००००००५ 

दूसरी व्याख्याके बनुसार करना, करवाना, श्रनुमौदन करम।, 
इनको योग मौर मन, वाणी ओर शरीर्‌, इनको करण कट्‌ 
जाता पहली व्याख्याके अ्रनृसार करणका अथं होताहं 
प्रवृत्ति ओर योगका अथं उसके साधन । दूसरीमे करणका अर्थं 
साधन ओर योगका श्रथ प्रवृत्ति होता हं। 
तेदोपस्थाप्य "° ००० र | 

सावद्य योगको हिसा, असत्य प्रादि भेदोमे विभक्त कर उनका 
त्याग करना--"पाणाइवायःश्रो वेरमण, मृसावायाश्रो वे०, आदि- 
ण्णादाणाभो वे०, मेहुणाग्नो वे ०, परिग्गहाओ वे ०-हिसा-त्याग, 
मपा-त्याग, चौय्यं त्याग, मेथुन-त्याग, परि ग्रहु-त्थाग । 

सावद्य क्म॑का विभक्त रूपमे छेदनकर ब्रतोकी उपस्थापनं 
करना छेदोपस्थाप्य चारित्र ह्‌ । 
वेदनाकषाय'*" ०० ००० | 

अपना मृल हरीर छोड़ विना ्रात्माके प्रदेश शरीरसे बाहर 
निकर जाते ह, उसे समृद्घात कहते हं । 


0२, 


३, 


५ 


एव न 


ह +। 
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यात्म-प्रदेय सति अवस्थाश्रोमें शरीरसे वाहुर निकर्ते हं - 
्रेदना समृद्घात--तीत्र वेदन।के समय । 
कपाय समुद्चात-रीव्र कषःयके समय । 
मारणान्तिक समूद्घात--मृत्यूके निकट-कालमे मरणासन्न दशाम 
ग्रात्म-प्रदेद्च भावी जन्पस्यान तक चले जातेर्‌ । 
व॑क्रियसमृदूघात--विक्रियाके समय शरीरके करईया कई तरहक 
रूप व्रनानके समय । 
आदरारक् सवद्धात--सन्छेह-निवृत्तिके लिए योगी मपने शरीरसे 
एक दिव्य पतला वना सर्वज्ञके पास भजते, उस समभर । 
तेजन्‌मद्घात्त-- निग्रह या श्रनृग्रहके लिए णेगीश्रपने रारीरसे 
तजामय पृत्तटा निकालते हृ, उस समय । 
केवट समृद्घात--केवलन्ञानीके वेदनीय कमं अपिक हो, मायृष्य- 
कमं कम, तव दोनोको समान करनेके लिए स्वभावत. श्रात्म- 
प्रदेश समूचे छोकमे फंरतते हु, उस समय 1 


विकट!“ ०५० व 


सवधि शरीर मन पर्ययम पारमाधिक् प्रत्यक्षका लक्षण परं 
घटित हता, फिर भी वे सर्व द्रन्य-परययोको नही ज(न सकते 
इनलिएु उन्हे विकल यानी श्रपणं पारमिक प्रत्यक्ष कटा 
जाताद्‌ । 


अवम्रहादिरूपंः 9 @5@ ००9 ॥ 


अवग्रह्‌ आदिग्रा नान वास्तवमें प्रत्यक्ष नही ह किन्तु मन्य जानो 


का वपल्लाक्ट स्पष्ट दृनेमे लोक-व्यवहारमे उन्हे प्रत्यक्ष माना 
जातां] 


ॐ 


६--१. 
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अस्पष्टं" ७७०७ ०००००७ ] 

स्वरूपकी अपेक्षा सच ज्ञान स्पष्ट होताहं। प्रमाण स्पष्ट श्रौर 
अस्पष्टये लक्षण वाहरी पदार्थोकी अपेक्षासे किये जतिहै। 
अर्थात्‌ वाह्य पदार्थोका निङ्चय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी 
श्रपेक्ला नही होती, वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता है भौर जिसे ज्ञाना- 
न्तरकी श्रपेक्षा रहती ह, वह॒ अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणम दूसरे ज्ञानकी 
श्रावरयकता रहती हं, जेसे- स्मृति ज्ञान घारणकौ अपेक्षा रखता 
हं, प्रत्यभिज्ञान श्रन्‌भव ओर स्मृत्तिकी, तकं व्याप्तिकी, अनमान 
ठेतुकी तथ। भ्रागम शव्द ओर सकेत प्रादिकी अपेक्षा र्खताह, 
इसलिए वह्‌ ्रस्पष्टह्‌ । मथवा जिसका ज्ञेय पदाथं निर्णयकाल 
मे चछिपा हुमा रहता ह्‌, उस ज्ञानको अस्पष्ट या परोक्ष कहते रं । 
जसे--स्मृतिका विपय स्मृति कतकि सामने नही रहता । प्रत्य- 
भिज्ञानका भी "वहु" इतना विपय अस्पष्ट रहता हं । तकमे 
त्रिकालो कलित साध्य-साघन यानी त्रिक्रारीन सवं धूम ओर 
अग्नि प्रत्यक्ष नही रहते। अनूमानका विषय अग्निमान्‌ प्रदेश 
सामने नही रहता । आगमके विपय मेर्‌ भादि अस्पष्ट रहते हु । 
स्प्रति"" ७००० | 

मवग्रहु श्रादिको श्रत्ममात्रापिक्ष न हौनके कारण जहा परोक्ष 
माना जाता हं, वहा उसके मति मौर श्रुत,ये दो भेद किये जाते 
हं गौर जहा लोक-व्यवहारसे भवग्रह॒ भ।दिको साव्यवह्‌।रिक 
परत्यक्षकी कोटिमे रखा जाता हौ, वहा परोक्षके स्मृति आदि पाच 


भेद किये जाते हं ! 


६- ८ ७ प्रमा णांशः | 


प्रमाण मीर .नयका अन्तर--प्रमाण वस्तुक पूर्णखूपको रहण 


१1 
।२। 
१।। 


६--२० 


९-२९१ 


£--२ 


जनसिद्धान्तदीपिका 


करता ह भौर नय उसके अशोको । जंसे--हमने किसी मनृष्यको 
देखकर जान ल्या कि यहं मनृष्य'ह, यह्‌ प्रमाणहुं श्रौर जव 
हुम उसमे "यह्‌ अमूकका पितता है" प्रमकका पत्र हु" मादि अशोक 
कल्पना करने ल्म जाततर, तव वह्‌ ज्ञान (नय' कठ्राताह्‌ं। 
प्रमाण इद्दिय गौर मन, सवसेहो सकता हं, किन्तु नय सिफं मन 
सेहीरहोताहै। क्योकि अंलोका ग्रहण मानसिक अभिप्रायसे 
हो सकता हूं । 
सायास्यसत्रतराही "ˆ" “ । 

सम्रहनय नभेद-दृष्टि-प्रवान हं । यह भेदकी उपेक्षा कर श्रमेद 
की मोर वढता ह । सत्ता-सामान्य, जसे विश्व एक हं, यहु इसका 
चरमल्पहं1 गाय गीर भसमं पञुत्वकी समानताहँ। गाय 
भौर सनृष्यमे भी समानता हु-दोनो सषरीरधारी ह । गाय भौर 
परमाणुमे भी एक्य ट्‌ क्योकि दोनो प्रमेय ह । 
".“ - """ "व्यवहारः 

व्यवहारनय लभेदसे भेदकौ बोर वढता है, जैसे--अमुक्त दोनो 
गाय भिन्न टै-एक काली हं, एक सफेद हं । 
कालादिभेदेन' ~ ˆ च| 

शब्द नयक्( कहना हं कि जहा काल आदिका भेद होता दहै, 
वहा अर्थम भी श्रवश्य मेद होता ह । 

"** °" निश्चयः | 

द्रव्या मौर पर्याया्थिक, ये दोनो निश्चय-नयके भेद ह । 
व "०००" निक्षिप । 

राव्द श्रौर वस्तुका वाच्य-वाचक- सम्बन्ध हौ । शाब्द वाचकं 
--वन्तुका वतानेवाला हं, वस्तु वाच्य ह, शब्दके द्वारा कटी जाने 
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वाली हं। सामान्यका वोधहोताह। भध्यापके शब्दस यह्‌ 
वोधनहीहो सकता कि अमुक व्यक्तिका अध्यापकनामहीहया 
वह श्रध्यापन करानेवालाहुं। कौनसा शव्द एक सरीखे नाम 
वाली कंसी वस्तुका सूचक ह्‌, किस शब्दका क्या मथं हं? इस 
प्ररनका समाधान शब्दके पीछे एक विशेषण जोडनेसे हो सकता 
हं। यह सविशेषण शब्द हारा अथं भद जाननेकी करिया-शब्द 
मौर अर्थकरी यथोचित स्थापना करनेवाटी क्रिया-निक्षेप हुं । निक्षेप 
अनेक हो सकते ह-- 

जत्थय ज जाणेज्जा, निक्खेव निविखवे निरवक्तेस । 

जत्थविय न जाणेज्जा चउक्कग निविल्लवेतत्य ॥ 

प्रनृ० गा० १ 

जिस वस्तुमे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत, काल, भाव, भव आदि 
जित्तने निक्षेप जाने जाय, उसमे उन सवका निरूपण करना चाहिए । 
जहा मधिके निक्षेप न जाने जाय-उनके सव भदन जाने जाय, 
पहा कम-से-कम नाम, स्थापना द्रव्य ओर भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्यही करना चाहिए 1 क्योकिये चारो सवेव्यापकहं। 
सव पदार्थो पर समान सूपसे लागू होतेह! इसलिए इनके दारा 
वस्तुका चिन्तन या स्थापन करनाही चाहिए । किसी व्यक्तिका 


ग्रध्य।पक नाम रख दिया जाय, वह (नाम-अध्य(पक' हं । किसी 
वस्तुको किसी प्रयोजनवश्ञ अध्यापक मान लिया जाय, वह्‌ 
सस्थापनः-अध्यापक्र' ह। जो व्यक्ति कभी अध्यापन-काय करता 
थःय] कमी करेगा, वहु द्रव्य प्रध्यापक' हँ! जौ वतेमानमें 
मध्यापन-कायं करता हं, वह (साव-अरध्यापक' हं । यदि हम 
विभिन्न अर्थोज्नो जाननेके लिए बाब्द भेदकी रचना न करे तो 
प्रस्तुन अर्थंको नही पा सकते । 


प्र सु 


(= 


५ 


( ग ) तच्चाथे ओौर दीपिका 
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उदाहरण ओर कथार्पँ 


कमर्पत्रमेद्‌ """""""""*"। 

(क) एक दसरेसे सट हुए कमलके सौ पत्तोको कोई वक्वान्‌ 
व्यक्ति सुमे छेव देतां, तवएेसाही गताहं कि सव पत्ते 
साथी छिद गये, किन्तु यह होता नही जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नही । इसी प्रकार सवका छदन 
क्रमश होतारं) 

(ख) एक कराकुशल युवा श्रौर वलिष्ठ जृकाहा जीर्ण-शीणं वस्व 
या साड़ीको इतनी शोघ्रतसि फाड डालता कि दशंकको एसा 
गता हु-- मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु एेखा 
होता नही । वस्त्र अनेक तन्तुश्रोसे बनताहुं। जवतक ऊपरके 
तन्तु नही फटते त्वतक नीचेके तन्तु नही फट सकते । भत. यहं 
निरिचत हं कि वस्त्र फटनमे काल-भेद होता हं । 

तात्पय--वस्व्र अनेक तन्तुओसे वनता ह । प्रत्येक तन्तुं 
ग्रनेकं रूए होतेह । उनमें भो ऊपरका रूश्रा पहले छिदता ह, 
तव कही उसके नीचेका रूभा छिदता हं । अनन्त परमाणृश्रोके 
मिलनक्रा नाम सघातदहं | अनन्त सघातोका एक समदय ओर 
अनन्त समुदयोकी एक समिति होत्ती हं । एसी अनन्त समित्तियोके 
सगठनसे तन्तुके ऊपरका एक रूथ वनता हं 1 इन सवक। छेदय 
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दमन. होता ह । तन्तुके पहले रूएके छदनम जित्तना समय 
ठगता ह, उसका मत्यन्त सूक्ष्म श्र यानी भसख्यातवा भाग 
(हिस्सा) समय कडेलाता हं 1 
सकं घ॒ दीस ००१००००५ 
(हरिकेशी)' 
हरिकेशी जन्मना चाण्डाल-जात्ति-उत्पत्च थे। विरक्त हो 
उन्टोने जन-दीक्षा स्वीकारकी | मृनिकी कठोर साधना एव 
महान्‌ तपस्यके कारण एक यक्ष-देव उनकी सेवामे रहने रगा । 
वाराणसी नगरीने यजहोरहाथा। मनि एक महीनेकी तपस्या 
के वाद भिक्नाके लिए भ्राये श्रौर वही पहुचे, जहा ब्राह्मणोके लिए 
भोजन वनाया गयाथा। शरीरसे दुवले-पतके, मलिन-वेपधारी, 
कुरूप व्यक्तिको आते देख ब्राह्मण-कुमार वड़ कद्ध हृए गौर तर्जना 
के स्वरम वोटे-यो! तुमकौनदहो? किसल्िए आये हो? 
चखी-चलो यान व्हरो | मृनि शान्त रहे, कुछभी नही योटे। 
परन्तु यक्ष क्रुद्रहोच्छा। मूनिके शरीरके प्रविष्टहौ बोला 
बराह्मण-कुमारो ¡ मं एक भिक्षोपजीवी साधु हू, म भिक्षाके किए 
यां श्राया हु 1 अच्छे सेतमें वीज वोनेसे अच्छा फल होता हं। 
बराह्मण-कुमार वोे--हम यच्छे खेतको पहिचान ह 1 तुमसे हमे 
कख जानना नही । श्रच्छे पात्रतोब्राह्मणही हो सक्तेहे, 
तुम्टार-जेने नही । चल, जा-जा, यहा तुम्दे कख भिटनेका नही 1 
ल वाच--ब्रह्मिण-कुमारो { तुम जिन्हे पात्र कहु रहो, वे 
सटी प्रधन पात्र नदहीदहे। कोध, हसा श्रादि प्रवृत्तियोमे वासक्त 
रह्नवच्छ कमा पत्र नही हति! ब्राह्मण कुमार--्नो भिक्षुक ! 
त्राह्मणाक) वरा भदा कहता ह गौर भिक्षाभी येना चाहृतां, 
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सह कसी धृष्टता । यह्‌ सव प्रन्न न्ट्होजाए,फिरभी तु्ने कुछ 
नही मिल सक्ता । यक्ष फिर बोला-- जितेन्द्रिय सावृक्तो भिक्षा 
नही दोगे तो तुम्हे यज्ञकर! क्या क्म रोगा? 
इस व्रकार यक्षकी विपक्ष-वाते सुन ब्राह्यण-कूमार कोधसते काप 
उठे, मुनिंको मारनेके छिए दौडे। यक्षने वीच ही उन सवको 
मूच्छित्त कर दिया! कूमारोकी यह दशा देख उपाध्याय कड 
आर मुनिके चरणोमे गिर पड। मृनिकरो श्रान्त करनेके किए 
वोले--ग्रज्ञानो कुमारोने बापका अविनय किया है, उन्हे क्षमो 
करे। श्राप मह्षिदह--दथकेसागरहं। यक्ष मुनिके जरीरसे 
इ्रहोगया। म्नि मपनी बान्त-द्रामे बोले-मेरेन तो पके 
कोधथाजौरनश्रवभौहं। यह काम मेरी सेवामे रहुनेवाके 
यक्षका हं । ब्राह्मण वोकले--घ्रापकोघनद्वी करते, हमे माद्ूम 
हं 1 हमारे यहा भोजन वना ह, उनमेसे कछ भिक्षा ले हुमे पवित्र 
करे । मूनिने प्रहार ठे म(स-तपस्याफा पारणा किया । 
ब्राह्मणोको महिस्तात्मक यज्ञका उपदे दे, मुनि पने स्थानक्ो 
चके गयं। यक्ष भी कुमारोको स्वस्थ कर मृनिकी सेवामें चला 
गया । लोगोने देखा--प्रत्यक्ष देखा कि तपस्याकी विनेपत्ता हं 
जातिकी नही । चाण्डाल कूलोत्प्न हरिकेनी मुनि कंसे ऋद्धि. 
सम्पन्न हं, जिनके पेरोमं ब्राह्मण भी भपना दिर ्टाते हं । 
जिनरद्षित" ००७०००७० | 
(जिनपाङ भौर जिनरक्षित) 
चस्पा नगरीमे माकन्दी नामक एक सार्थवाह रहता था। 
जिनपार भौर जिनरक्षित येदो उसके पृत्रथे। येदोनो भाई 
वड़े साहसी श्रौरव्यापार-कुशलथे। वे ११ वार कूवणसमृद्र 
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कीयाताकरचृकरेथे। वारहवी वार फिर उन्होनं समद्र-यात्राका 
विचार कर माता-पितासे उसके लिए श्राज्ञा मागी । पाता-पिताने 
कट्‌-पृत्रा 1 हमारे पास प्रचुर घन ह, फिर यह कष्ट पूणं समुद्र- 
यात्राकिसन लिए? फिर भी उनका वहत भाग्रहु रहा, तव माता- 
विताने उन्द्‌ म्रनुमतिददी। दोनो बाणिज्य-सामग्रीसे जहाज 
भर यात्राको चल पडे। समद्रमे संकडो योजनं चलनेके वाद 
प्रचण्ड प्रततिकृल पवन चरने टगा। जहाज डगमगाने छगा। 
2ेखते-टेखत जलके बन्दर दिप एकं वड पर्वतकी चोटीसे वह्‌ टकरा 
नया । जहाज वही समूद्रमे डूब गया। सयोग"वक्ञ जहाजकी 
पतवारकरा एक टुकडा टोनो माइयोके हाथ ल्गगया। दोनी 
भाई उस्तके सहारे त॑रते-तैरते एक पाश्वेवर्ती "रत्नदीप नामक एक 
हीषमे जा पटूक । वहा उस द्वीपकी अधिनायिका रल्न-द्वीप-देवी 
तामको एक देवी रहती थी] वह्‌ वड़ो हीन-चरित्र श्रौर तुच्छ 
प्रकृतित्रारो धी 1 उत्ते अववि-जानसे इन दोनोके आगमनका 
पता चट" । वह तुरन्त रद्र-ख्प धारण कर, हाथमे तलवारसे 
दना माडयाके पाम आई भौर वोी-ह माकन्दी पूते । तुम्हू 
द्रपना जीवन प्रियहुं तो मेरे साथ चल्के काम-क्रीडा करते हए 
नुपतमे नहो, अन्यथा तुम वच नही सक्ते! दोनो मा वोटे-- 
मारना मत, जो तुम क्टौगी, वही करेगे । उन्हे साथ क मपने 
प्रामादमेश्रा गई] उनके साथ विपुल भोग भोगती हई मुखसे 
र्ट्नेव्छगी। यो वहत दिन वीत गये । एक दिन टवण-सम्‌द्रके 
सप्रिषति गुल्यिन' की ठाजासे देवी समृद्रकी सफाईके निषु जाने 
रमा, नव उनने वाो--मे कार्यवल जारही हू, जवनकन 
दाद नवतक नुम उमी प्रासादे रह्ना। श्रगर यद्य तुम्दारा 
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मननच्गेतो पूवं दिशावारे उद्यानमे जाना, वहाभी मनन 
खगे तो परिचम दिञ्ञावाठे उद्यानमे जाना। किन्तु दल्िण 
दिशावाले उद्यानमे कभी मत जाना। वहा एक दृष्टि-विप सपं 
रहता हं । सम्भवं, तुम्हे मार उलि। देवी चरी गदु। वे 
मी विरहमे दुखी बनपएु।! तीनो उ्यानोमे गये परकहीभी 
दान्ति नही मिली । उन्होने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमे जाने 
फो मनाईकोह, उसमं कोई रहुस्यहं।! चलो, भाज उकीमं 
चे! दोनो साहस्र कर उसकी ग्रौरचदटे। थोडीद्रूर गये कि 
त्रड़े जोरसे दुर्गन्ध आई! दनोने उ्तरीयसे नाक ढक लिया मौर 
भागे वटे 1 

उद्यानमे पहुचकर उन्होने एक वडा वध-स्थान देखा । उस 
भयानक स्थान पर उन्होने गी पर चे हुए एक पुरपको देखा 1 
उसे देख दोनो उरे पर भाखिर हिम्मत केर उसके पासगये। वे 
चोले--भाई 1 यह्‌ वव-स्थान किसकादहं? तुम कौनदहो? यह 
श्रवस्या कंसे भृगत रहै हो? यह्‌ स्थान रत्नदेवीकाहं-शुटीपर 
रुटके हुए पुरूपने कट्‌(-मे काकन्दीका नागरिक हू । घोडोका 
व्यापार करनेके लिए समूद्र-याव्रामे निकलावा। पोत टूटमया। 
मे पत्तवारके सहारे इस द्वीपके किनारे मालगा। देवी मृच्नेके 
माई । मे उसके साय सुख भोगता हृभा रहने टगा । एक दिन थोड्से 
अपराघसे कद्ध हौ उसने मृश्रे शृीपर लटका दिया। भ्राखिर 
तुम्हारी भी यही दशाह! दोनो भाई डरे भौर बोले क्या 
कोई रक्षाका उपायदहं ? 

पूर्वके वन-खण्डमे एक सेखक नामका यक्ष हं । वह्‌ तुम्हे वचा 
सकता उम पुरुपने कहा । दोनो भाद क्लागए। 


९) 
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समय आने प्रर सेक प्रकटहो वोखा-“मं किसकात्राण 
क, किसका पालन करू?” दोनो भाई तुरन्त बोल उठे- 
"हुमे वचाश्नो, हमारा पालन करो 1 यक्त वोला--मद्रो | तुम 
मरे साथ चलोगे तद वह्‌ देवी तुम्हे प्रनुकूल-प्रतिकूर कष्ट देगी । 
उस समय तुम उसके प्रति दया दिखाश्रोगे तो मे तुम्हे भनी पीठ 
परये नीचे भिरा दूगा । तुम विचलति न बनोगे तो मे तुन्है 
अभीष्ट स्थान पहुचा दूगा । दोनोने यक्षको शतं सहपं स्वीकार 
कर्धी | यक्षने अग्वका रूप धारण किया, दोनो भाई पीठ पर 
चट गये । वहु याकाशमागसे चम्पाकी ओर चखा । उधर रत्न- 
देवी काम कर वापित्त अ{ई। माकन्दीपृत्र वहान मिले। तव 
नानमे सारी वात जानली । तुरन्त वहासे चली गौर उनके पास 
जाकर उन्टुउरानेल्गी। वे उरे नही तव करुणाके गीत गाने 
चग 1 जिनरक्लित्त उसका दयनीय प्रालःप सुनकर विचल्तिहौ 
गया । उसके हृदयम्‌ देवके प्रति करुणा! के भाव पदा ही 
गये । [ यक्षको जव यह मालूम हुआ तव वही उसे भ्रष्ट-प्रतिन्न 
जान नीचे गिरादिया। वह समृद्रमे गिरा नही उससे पूर्वही 
देवीनं उत्ते दोनो हाथमे पकडकर ऊचा फक, खडगमे पिरो, 


{0 
} 


त! 


ट्‌र्डे-टुक्डे कर वुरी तरहसे मार डा । जिनपाल्को चम्पामे 


पटूनाकर यक्ष वापिस चटा गया ओौर जिनपार अपने माता-पिता 
ने जा मिल] | 
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अभयङ्कमार ^“ "~| 
(अभयकुमार ओर सित्र-देव) 

राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महारानी धारणी भौर महा- 
मन्त्री अभयक्रुमार, ये इस कथानकके मृस्य जगह! धारणी 
गर्भवती हुई । दो मास वीत गये। तीसरा महीना चल रहा 
था। महारानीके मनमे एक श्रसिलापा (दोहद-डोहला) उत्पन्न 
हई--गकाल वर्पाहौ, हार्थपर वेठ नगरके मध्यसे जाऊ, महा- 
राज श्रेणिक मेरे पिच्छे भागम वेठे हुए छव घारण करे! कई 
दिन वीत गये । इच्छ पूरी नटी हुई। महारानीका शरीर 
सूखने लगा । शरीर-रक्षक महाराजके पासश्राए मौर महारानी 
कौ उद।स्रीका समाचार सुनाया । राजा वडी व्याकुलताके साथ 
उठा मौर तुरन्त रानीके पास श्राया। रानीने महाराजका श्रभि- 
वादन किया । महाराजनें पूछा-यह क्या ? इतनी उदास वयो ? 
रानीने वात टाकू दिया, कुछ कहा नही 1 राजाने फिर दूसरी 
वार पुछा, तीसरी वार पुछा] 

रानी फिर भी मौनरही। त्तव राजाने कहा-व्यामे यह 
सुननेके अयोग्य हु ? इसलिए तुम भपना मानसिक दुख मूसे 
चिपाती हो। महारा्की मासिक वाणीने रानीको विवश कर 
दिया मौर उसने सारा वृत्तान्त कह दिया । रजाने सान्त्वना देते 
हए कहा--महारानी ¡ चिन्ता मत करो । मे तुम्हारे दोहदकी पूति 
का प्रयत्न करूणा । राजा अपने स्थान गया । थोडीदैर वाद अभय- 
कूमार माया । राजाको नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसकी 
भोर न देखा, न उसे भादर दिया। कमारने सोचा यहंक्या 
वात ? पिताजी-इतने चिन्तित कंसे ? कमारने नम््रताके स्वरम 


४, 
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पुष्टा-महाराज । श्राज याप किस चिन्तामे छखीनहं? सदा 
माप मृश्ने प्यार करते दह, भाज सामने ही नही देखते । मे जानना 
चाहता ह यापक्टी चिन्ताका कारण । राजाने अभयको सारी 
वटना सुनादो मौर उसकी पूतिका भार भौ सौपदिया। 
अभमयकमार राजाको नमस्कार कर्‌ तुरन्त वहासेचला भौर 
अपनी पीपवनाटलामे पहुचा । कमारने सोचा अकाल वर्पां करना" 
यह्‌ कायं मनप्य-साध्य नतहीहं। इसके लिए सौधमे-वासी मेरे 
मित्र देवकी सहायता लू- यही मेरे च्श्रेयहं। उसने तंला 
(निरन्तर तीन दिन उपावासत) कर बृह्यचारी रह घपने मिव 
देवका याद किया! देवताका मासन डोला, उसने अवधि-ज्ञानसे 
देखा जीर तुरन्त दिव्य-गतिसे चल अपने मिचरकौ परौषधशाकामं 
ला गया। देव बोला--मित्र ! मुज्ञ क्यो याद किया, कहौ वया 
करना ? कमारने देवका सत्कार करते श्रौर शाभार मानते हुए 
कृटा-मिच्रवर 1 महारानी धारणीको अकाल वर्षका मनोरथ 
पढ हुवा! उसे पूराकरो, इसीलिए मेने तुम्हे यादकियाह्‌। 
देवने ्रभयकूमारकी प्रिय-श्रथंकी सिदधिके लिए भनृकम्पा! 
पूवक यकाल-वर्पा कौ। रानीने हाथीकौ सवारी कर गपना 


दाहद पूरा क्या। श्रभय कमारने देवताको घन्यवाददे उसे 
विदा दी) 





१--प्रभयकूमार अणूकस्पमाणो देवो ˆ *““"“ ““"जेरोव अभयकूमारे 


तेणेव सागच्छदइ, यागच्छदत्ता अभयंकमारं एव वय(सौ-एवं खलु 
देवाणुप्पिया मए तव पियहुयाए”* "^" *“* °" """दिन्वा पाउससिरी 
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अरिष्टतेमि'*' ० 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि वासुदेव श्रं कृष्णके चचेरे भाई थे! 
एक दिन अरिष्टनेमि घूमते-घूमते श्रीक्रष्णकी श्रायुघ-शालाकी 
ओर हो निकले! वहा जाकर उन्होने श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य 
रख फूकातो दारिका काप उठो) श्रीद्प्ण वलमद्रश्रादि भी 
दोडे-दौडे वहा पहुचे! मागे भरिष्टनेमिकोपा सवशान्तहौ 
गए] श्री कृष्णकरी दष्टिमे वे श्रतुर वदी भौर अजेय हौ गए । 
अतएव श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होने स्वीकार नही किया। आखिर वहृतत छम्बी चर्चा होनेके 
व[द अनिच्छाहोते हए मी उन्हे विवाह सम्बन्धौ अनुरोध मानर्ना 
पडा | वडी सजघजके साय उनकी वरयात्रा महाराज उग्रसेनकी 
नगरी मथुराकी सोर चल प्डी। राजकूमारी राजीमतीके साथ 
उनक्रा विवाह होना था, जो इन्ही महाराजकी पृत्री थौ । नगरीके 
मास-पासर वाडोम ववे हृषु मृक पञुमोकी करुण कराह मौर 
भौर पिजरेमे वन्दी दने व्याकुल पक्षियोकी चहुचहाटने राजकूमार 
का सुक्रमार हदव वीव डला] तुरन्त राजक्‌मारने पृदखछा-- 
सारथि । यह्‌ इतना भर्तनादक्योहो रहादहं? ये इतने पञ्‌ 
पक्षी वाडो नौर पिजरोमे क्योभरेगएहे? व्या कारण ह, 
भद्र । सारथि वोला-प्रभो। यह्‌ सव आपके किएहं। यहं 
वरयात्रियोकी भोजन-सामग्री हं । यहु सुनते ही राजकुमार 
सहम उठे आर ोले- मेरे लिए इतना भनथं । मं एप्ता विवाह 
कभी नही कर सक्ता। मेरे लिए इतने जीःवौका वध हौ. यह्‌ 
मुले श्रेय नही । विना किसीको कख वहे गुनं विवासे म्‌े 


मोड लिया 
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तात्पर्य--सगवान्‌ श्ररिष्टनेमिने जो यनृकम्पा की, वह जड 
मज् कारणा एए, टम्मति सुवहूजिया। नमे एय तु निस्सेस, 
परलोगे भविस्तइ'-- इन गनव्दोमे व्यकवत होती हु । यहु बन्‌- 
कम्पा श्रा-नुदधिपरक होनेके कारण परमाथ प्रनुकम्पाहुं। 
मेरप्रय' . 

्वंताढच गिरिके सृमे यूथकर। श्रधिनायक मेरप्रम नामक हस्ती 
रहना था। ग्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ट मासन था। मकस्मात्‌ वनमे 
अगनि-प्रकोपहो ग्या। थोडेदही समयमे अग्निने इतना उग्र 
ठेलिया कि हजारो वचर प्राणो उसकी पटोम स्वाहाहौ गएु। 
दचे-सुचे धनी रक्षके लिए इवर-उधर दौडने लगे । वह्‌ हाथी 
भी सपने यूके साथ एक दिगामे दौडा। सव हाथी ग्रौर हयथि- 
निय्रा मयते व्याकुटहौ रहीथी। सवकी दिक्षा वद गई। 
कोई किधर चला गया, कोई किवर। मेरुप्रभ वकेखा रह्‌ गया । 
यके गया, भूख-व्यासते वेभान हौ गया । एक तालाव देखा श्रौर 
वहा गया। ताच्छावमं पानी थोडा था, कीचड श्रधिक 1 वहं 
अन्दर वृसा, कीचडमें फस गया । उस समय वहां एक दूसरा 
युवा हाथी जो मेरुप्रभके हारा श्रपने यूथे प्रहारपूवंक पृथक्‌ किया 
गयाथा, वाया । उत्ते दैखते ही पूर्वं वैरकी याद श्राई मौर 
तीखे ठन्त-प्रहारोसे उसने मेरुप्रभको जजर वना दिया । मेरप्रभके 
शरीरम थसह्य वेदना हई । सति दिन-रात तक वहु उससे करा- 
हता रहा । श्राठ्वे दिन कालधर्मं पा, विन्ध्यगिरिके पास गगाके 
किनारे वह्‌ फिर हाथी वना । वाल-भावसे मुक्त हो, युवा हुमा । 
पित्ताकौ मृत्यृके वाद यूथका श्रधिपत्ति वन गया । वही ग्रीष्म 
च्छतु सीर वही दवाग्निका प्रकोप हुमा । हाथीने देखा, सोचा 
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यह दृश्य भनुमूतपूरवंसा केसे ल्ग रहा ह ? ईहा-अणेह किया । 
उसे जाति-स्मृति हौ गई। पूवं-जन्म देखा) सारी घटनावद्धी 
ज्योकौ त्यो सामने आ गरई। ज्यो-त्यो अपना बचाव किया। 
हाथी फिर सपने स्थान माया ओर उसने सोचाकि यहा मैएसा 
मण्डर वन।ऊ ताकि अग्निका बरुन चले। 

अपने यूथके साथ इस कार्यमे जट गया। एक योजन 
(चारकोश) तकके मण्डलम जितनी घास, तिने, वृक्ष, कताए थी, 
उनको समू उख।ड फक मौर वह्‌ सुलसे विचरने छ्गा) समय 
बीतता रहा । पुनः गर्मी आई । वृक्षोके सघपंसे वन जकर उठा। 
वनके जीव जन्तु दौड प्रीर प्राण वचानेकी भाज्ञासे उस्न मण्डलमें 
भर्ती होगए। छोटे-वड़ समी प्रकारके वनचरोसे मण्डल ठस।- 
स्स भर गया) हाथी मी श्रपने परिवार सहित उसी भीडमे थ।। 
दाथीने खाज खननेको पैर उठाया, इतनेमें एक खरगोश उसके 
पैरके नीचे आ वंडा। वापिस पर रखनेल्गातोदेखतादट कि 
पैरके नीचे सरगोश वंटाहुं। पर वही रोक लिया) 

प्राण--मूत-जीभ्र-सत्वकौ अगूकम्पाके किए ढाई दिन-र(ति तक 
पैरको चीचमं रोके खडा रहा । दव शान्त हृश्रा। भूख-प्याससे 





१--गराय कण्ड्द््ता पुनरवि पाय पडिनिवखमिस्साभित्ति कट्ट्त ससय 
श्रणूपविद्ु पासि, पासित्ता, पाणाणुकपयाए, मूयाणुकपयाए 
जीवाणुक पयाए्‌, सक्ताणुकपयाए सोपाएु ग्रन्तरा चेव सधारिए, णो 
नेवण णिव्खत्ते 
ल7° {--! 
श्राणानूकम्पय' इत्यादि पदचतुष्टयभेकार्थ दयाप्रकपप्रतिपादना्थेम्‌ । 
। न्ा० वृ° १- 


जने सिद्ध।न्तदीपिक। 


न्यक्रुल हए अनवर एक-एक कर चिश्क गए्‌। मण्डल प्रायः 
खाली हौ गया। इतने लम्बे समय तक परको खडा रखनेके 
कारण हश श्रकड़ा गया( वैर श्रव नीचे नही आया, हाथी 
गिर पडा। उसप्रनृकम्पसे हाथीने सस्तारको श्रल्प किया श्रीर 
मनुप्यका मायुष्य वाघा । [तीन दिनरात तक्‌ समभावसे 
विपु वेदना सह्‌, अन्तर्मे काल कर महाराज श्रेणिकका मेष- 
कुमार नामक्‌ पुत्र हुः । ] 
टष्टारतत्रयी '*“ ००० न ॥ 

(तीन दृष्टान्त) “ . 

(के) एक सेठकी दुकानमे साधू द्रे हृए थे । करीव राते 
१२वनरहैथे। गहरा सन्नाटा था । नि-स्तव्व वात्तावरणमें चारों 
प्रोर मूक शान्तिथी। चोर आए, सेठकी दुकानमें चूसे। ताला 
तोडा। घनकौ थेलिया ठे मृडने लगे । इतनेमेः उनकी नि.स्त- 
न्वता भंग करनेवाली बावान आई--^भाई! तुमकौनदहो? 
उनको कु कहने या करनेका मौका ही नही भिला फि तीन 
साव सामने भा खडेहो गए! चोरोने देखा कि साघु हं, उनका 
भय मिट गथा मौर उत्तरम वोले--महाराज । हम हं । उन्हे 
यह्‌ विक्वास था कि सावृगोके दारा हमारा निष्ट हौनेका नही ! 
इसलिए उन्होने श्रौर स्पष्ट शब्दों कदा--महाराज ! हम चोर 
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हे । सावुभोने कहा--भाई इतना वृदा काम करते ह, यह्‌ ठीक 
नही । 

सान्‌. वंठ गएश्रीरचोरमभी! अव दोनोका संवाद चछा। 
साधुजने चोरीक वुराई बताई भौर चोरोने अपनी परिस्थिति । 
समय वहूत वौत गया । दिन दहने चला । श्राखिर चोरो षर 


-परिरशिष्ट र २२७ 


४ 


उपदेश असर कर ग्या । उनके हृदथमे परिवतंन आया ] उन्हे 
चोरीको आत्म-पतनका कारण मान उसे छोडनेका निश्चय कर 
ल्या) चोरी न करनेका नियममी करचल्या। चोर अव 
नही रहे । इसलिएु उन्हे भयमभीनरहा। कुर उजाक। हृश्रा, 
लोग इधर-उधर घूमने रगे) वह सेठ भी धूमता-धूमता अपनी 
दुकानके पास हो निकटा । दूटे ताले भौर सुले किवाड देख, वह्‌ 
अवाक्‌साहौीगया। तुरन्त उपरर आया ग्रौर देखा कि दुक।नको 
एक वाजृमं चौर कवंठ सावुमोसे बातचीत कर रहेहं गीर उनके 
पास घनको थना प्ड़ीहं। सेठको कुछ आश। वघी। कछ 
कहने जसा हुमा, इतनेमं चोर वोले--सेटजी 1 यह्‌ डापका घन 
सुरक्षित हं, चिन्ता न करे । यदिप्राजयेसावु यहानहौोतेतो 
मापभी करीब-करीवब साधु जसे वन जाते! यह्‌ मृनिके उपदेश 
काप्रभावहं कि हुमलोग सदाके लिए इस वृरारईसे बचगए मौर 
दुसके साथ-साथ आपका यहु घन भमी बच गया । सेठ वडा प्रसन्न 
ह्र । अपना घनन सम्भार मृनिको धन्यवाद देता हृश्रा श्रपने 
घर चला गया । 

यह पहला चोरका दष्टन्तह। इसमंदो बाते हृरद एक तो 
साधृश्रोका उपदेश सुन चोरोने चोरी छोड़ी, इसमे चोरोकी आत्मा 
नचो रीके पापसे बची गौर दूसरी-उसके साथ सेठजीका धन भी 
वच। । अव सोचना यहहं कि इसमं भाध्यात्मिक धमं कौनसा 
हँ ? चोरोकी आत्मा चोरीके प।पसे वची वह या सेव्जीका 
धन वचा वहु ? , 

(ख) कसाई बकरोको आगे कयि जा,रहाथा। मार्गमे साधु 
भिले । उनमेसे प्रमुख साधुने कसाईको सम्बोधन करते हुए कहा 
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भाई । दन वकरोको भी पौतते प्यार नही, यहु तुम जानदेद्ो? 
नक्तो भौ कष्ट दता हं, पीडा होती है, दुम्दे मालूम? खर! 
द्रम जाने दो । इनको मारने तुम्ट्‌(री भात्मा मलिन होगी, उसका 
परिणाम दूत्य कौन मोगेगा ? मूनिका उपदेश्च सुन कषार्ईका 
हृव्य वद गया। उस्नं उसी समय उन वकरोको मारनेका 
त्याग कर दिया भौर भाजीवन भिरपराधि त्रस जीवोकी हिसाक्रा 
मा प्रत्याद्यान क्या। कसाई अरहिसक--स्थूल ह्सा-व्यागी 
वन शया । 

यह्‌ दूसरा कारका दृष्टान्त. । इसमें भी साधके उपदेशसे 
दो वति टूई--एक तो कसाई हिसासे त्रचा भौर दूसरी--उघके 
साथ-साथ वक्रे मौतसे वचे। भव सोचना यदह कि इनमे 
साध्यस्मिक घर्मं कौनसाहं? कसाई हससि वचा वहहुं या 
वकरे वचे वह्‌ ? 

चोर चोरीके पापसे वचे भीर कसाई हिसि, यहा उनकी 
लात्म-गृद्धि हुई, इसलिए यह नि.सन्देहु श्राध्यात्मिक धमं ह । 
दनम चौरी मौर हिसाके त्य।गसे उन्हे धमं हुम। किन्तु इन दोनोके 
प्रसगमनजो दो कायं मौर हृए-धन आर वकरे वचे, उनमें भल्म 
मोवनकरा कोई प्रसग नही, इसलिए उनकी कारण घर्मं कंसेहौी 
सक्तां? यदि कोई उन्हें भी बाध्यास्मिक ध्रमं मानें तो उसे 
तीरे दृष्टान्त पर धरान देन! होमा । 

(ग) श्रं रात्रिका समयथा। बाजारके वौच एक दुकानमं 
तीनसावृ स्वाघ्यायकर रहै थे । सरयोगवश् तीन व्यक्ति उस समय 
उवरतेहौ निक्ये। सावुभोने उन्हे देवा प्रर पूछा--माई। 
तुमकौनदहौ? इस धोर-वेखामे कहां जारहैहः? यह्‌ प्रह्न 
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उनके च्एिएकमयथा। वेमनही सन सकरुचाये ओौर उन्होने 
देखनेका यत्न किया कि प्रश्नकर्ताकौनरहं ? देखा तव पता चला 
कि हमें इसका उत्तर एक साधृको देना हं-सच कहै या सूठ ? 
भाखिर सोचा-साधु सत्य मृततिहं, इनके सामने ञ्ूठ बोलना 
ठोक नही । कहते सकोच होता है, न कहे यह भी ठीक नही, 
क्योकि इससे इनकी अवज्ञा होती है । यहु सोच वे वोले- 
हाराज । क्या कहे? श्रादतकी लाचारीहं। हम पापी जीव 
हं, वेश्याके पास जारहैहुं। साधु वोके--तुम बडे भल-मानस 
दीखते हो, सच वोल्तेहो, फिरमभी एषा अनायं कमं करतेहो? 
तुम्हे यह शोभा नही देता) विषय-सेवनसे तुम्हारी वासना नही 
भिटेगी 1 घीकी आाहूतिसे माग त्लती नही । साधुका उपदेशं 
हदय तक पहूुचा ओर एता पहुचा कि उन्होने तत्काल उस जघन्य 
वुत्तिका प्रत्याख्यान कर डाला । वह वेश्या कितनी देर तक 
उनकी वाट जोहती रही, भ्राखिर वेभ्राये ही नही. तब उनकी 
खोजमे चरू पडी गौर धूमती-फिरती वही जा पहुची। श्रपने 
साथ चल्नेका आग्रह किया, किन्तु उन्होने एसा करनेसे इनकार 
कर दिया । वहु व्याकुलो रहीथी। उसने कहा--आप 
चके, नही तो मं कुएमे गिर भात्म-हत्या कर हूगी । उन्होने 
कहा--हुम जिस नीच कर्मको छोड चुके, उसे फिर नही अपनायेगे । 
उसने तीनोकी वात सुनी-अनमुनी कर कुएमे गिर मात्म-हत्या 
करली 1 
यह तीसरा व्यभिचारीका दृष्टान्त हं । दो इसमे भी वतं हह । 
एक तो साधके उपदेशसे व्यभिचारियोका दुराचार दट्ट। मौर 


दरसरी--उनके कारण वह्‌ वेश्या करए गिर मर गई । अवकुछ 
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उपरकी गोर चे! यदि चौरी-त्यागके प्रसगमं बचनेवाले धनसे 
चोसोको, हिसा-त्यागके प्रसगमे बचनेवाले वकरोसे कसादश्को धमं 
हुमा सानाजाय तो व्यभिचार-त्यागके प्रसगे वेदयाके मरनेके 
कारण उने तीनो व्यक्तियोको अधमं हुआ, यह्‌ मी मानना होगा । 

यहा श्राध्यात्िक दृष्टिकोण प्रहर कि धमे-ग्रधमं आत्माकी 
सूख्य प्रवृत्तियो पर निभंर ह, प्रासगिक प्रवृत्तिया घर्म॑-प्रधमंका 
कारण नही वन्ती । 


परिरिष्ट ¦ ३ : 


(क) पारिभाषिक शब्दकोष 


भकम-मूमि- जहा कल्पवृक्षो (दंवी-शक्ति-सम्पन्त वृक्षो) केद्वारा 
जीवन चले, वह भूमि । १--३९] 

अचित्त-महास्कंध-केवली समृद्धातके पाध समयम आल्मासे चट 
हुए जो पुद्गल समृच लोकम व्याप्त होते हु, उनको भ्रचित्त-महास्कघ कहते 
है। १--१२। 

अजीव-शब्द्-पौद्गलिक सधात या भेदसे होनेवाछा शब्द । १--१२ 

अज्ञानत्रिक -- मति, श्रुत ओर विभग । २--३५ । 

भज्ञान-ज्ञानका अभाव । २-२३६। 

अतिथि-संविभाग-सयमीको मपने किए वतै हुए भोजना भाग देना 
८- १२1 

शन्तम हूत -दो समयसे लेकर ४८ मिमे एक समय कमह, वहं 
काल! २--३३। 

अन्तराल-गक्ति-एक जन्मसे दूसरे जन्मे जानेके लिए चलना दोमो 

भन्मोके बीचकौ गति गौर मूक्त श्रात्माभोकी छोकान्त तकं होनेवाली एक 

समयवालो गति । ८-३०। 

अनध्यवस्राय--श्ओो! क्या हं ?, इत प्रकारका अत्यम्त साध।रणे 
जान । ९‰-१। 

लनन्त--जिसका अन्तमहो। {-१५। 
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अनर्ताञ्ुवस्थी --जिसके उदयकालमे सम्यक्‌-दशेन न हौ सके, चह 
मोह-कमं । ४--२४। 

नन्तातुवन्थी-चतुष्क--अनन्तानुवन्यौ क्रोध, मन, माया, लोभ । 
५--४ । 

अन्वयठ्यतिरेकत्पक-सभ्बन्ध-जिपके होने पर जो हौ, वहे श्रन्वय 
हं, घौर जिसके न होने परजोनहो, वह्‌ व्यतिरेक 1 साधनके होने पर 
साधघ्यका अन्वयहु) सध्यके श्रभावर्मे साधनकान होना व्यतिरेक दहं 
~~ ३. ॥ 

अनवस्था-स्रप्रामाणिक भये-वये धर्मोकी एेसी कल्पनाए करना जिनका 
कटी श्रन्त न श्राये, उसे अनवस्था कटते हं । जंसे--जीवकी गत्तिके ल्यं 
गतिमान्‌ वायुकी, उसकी गतिके किए किसी दुसरे गतिमान्‌ पदार्थं की, उसके 
फिर तीसरे गतिमान्‌ पदाथंकी, ईस प्रकार चरते चले, आखिर हाय कुं 
न र्गे-निणय कुछमीनदोगेा। १--४। 

अनाकार्--ग्राकारका यर्थ हुं विदैप । जिसमे प्राकार न हौ--विद्येष 
थामेदन हो, वह्‌ अनाकार (श्रनाकार--उपयोग अर्थात्‌ निविकह्प बोघ, 
सामान्यवोव--दर्शन ।}) २--२२ 

अनारम्भी--र््रहिसिक । ४--५। 

अनाहारक अवस्था--आहारशून्य अवस्था । ८-३०। 

अप्रत्याख्यास-मोहं - जिसके उदयसे पुरणं प्रत्याख्यान (त्याग--सम्बर) 
नहो सके, वट्‌ । सर्वंविरत्तिको रोकनेवाखा कर्मं । ४५२१ 

अरतिमोह्‌--जिस कममंके उदयसे जीव संयमे श्रानन्द न माने, वह्‌ 
यरतिमोह्‌ ह--जिसमे दु लकौ अनुभव हो, वह। ४--२४। 

अवसर्पिणी--प्रवनतिकाल--सुखसे दु खकी गोर नानेवाका काल-- 
काक्चक्रका पटला चक्र। इसका काठ-मान दश्च कोडाकोड सागरका 
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होताहं । इकषके ६ विमाग होते हें :-- १--एकान्त सुखमय २-- सुखमय 
~ सुखदु खमय > दु सुखमय ५-- दु समय ६- एकान्तदुं लमय 
१-- १९ । ` 

अवान्तरसामान्य--वीचका सामान्य) ९-२०। 

अविग्रह गति--ऋजुगत्ि-सीवी रत्ति। ५--४२)। 

अविनाभावी-साधनके विना नही होनेवाका) ४--१४। 

घविभागी-असरितकाय--घर्म, जघमं भाकाश मौर जीवके प्रदेश-समूह 
को मस्तिकाय कहते हं । इनके प्रदेश विभक्त नही होते- पृथक्‌ पृथक्‌ नही 
होते। इसल्एि ये द्रव्य अविभागी-मस्तिकाय कराते ह । १--१६ । 

अ विभाञ्य-जिसके टुक्डेन हो १--१४। 

अविरति--अप्रत्याख्यान । ४५-२१) 

असिद्ध-अवस्था--ससार-ग्रवस्था । २--३६ । 

असंख्य-सस्यासे ऊपरका, जिसके मापके क्एि सस्यानहो, वह्‌ । 
१-- ६ । 

असंत्नितव- मानस ज्ञानका अभाव २-१६। 

आत्म-प्रदेश--प्रात्माके अरविभ।गी मवयव~-श्रात्मा प्रखण्ड, त्रविभाज्ं 
द्रव्य दह, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमाणुतुल्य भाग प्रदेश--ग्रवयव 
कह्कता हुं 1 ८-३५ । 

आस्मारम्भी--मात्महिसक । ४--५ 1 

आधाकर्म--साधुमोके लिए बनाया हुआ भोजम, मकाभ श्रादि। 

आभ्यस्तर-परिग्रह-मिथ्‌यात्व, नव नोकषाय~हास्य, रति, ग्रति, 
भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुस्कवेद, ओौर चार कषाय--क्रोष 
मान, माया गौर लोम । ८-१५ । 

 भावछिका--सवं-सक््म-कालको समय कदते हं । रेस भंसख्य सममोकी 
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एक भावकिका होती ह । ४८ मिनटोकौ १ करोड ६७ लख ७७ हजार \ 
सौ सोलह भावकिकष्ँं होती हं! १--१९ । 

आसेवनापुदाक--दोप-माचरणके द्वारा सयमको सारहीन करनेवाला 
निग्रन्य । ८--१५ । 

उलवादनदोष-ग्राहारकौ प्रप्तिमें होनेवाठे दोप--साधृकौ मोरे होने 
ताके दोप । ७--१५ । 

उत्सर्पिणी--विकास-काल-- दुःखे सुखकी मोर जानेवार काल्-- 
कालचक्रका दूसरा चक्र) इसका कार-मान दश कोटा-कोटी सागरका होता 
ह । दके छः विभाग (अर) इस प्रकार हं--(१) एकान्त-दु.खमय (२) दुःख- 
मय (३) दु ख-युखमय (४) सुख-दु खमय (५) सुखमय (६) एकान्त-सुखमम 
(~ 1 

उद्गम-दोष-- आहारक उत्यत्तिमे होनेंवाले दोए--दाताकी श्रोरसे होने 
वाके दोप । ७--१५ । 

उद्यावलिका--उदय-कार । २--३२ । । 

उदीरणा--नियत समयसे फटे कर्मकरा विपाक(उदय) होना 1 ३-१३ । 

उपचार-- (१) सत्यन्त' भिच्च शब्दोमे मौ उनकी किसी एक समनता 
को लेकर उनकी भिन्चताको उपेक्षा करना ॥ 

(२) मुख्यः केग्रभावमें गौणको मृख्यवत्‌ मानः केना । ४-- १३ । 

उपभोग-परिभोगर्धम्यादाके उपरान्त मोगरे श्रानेवाछे पदां एव 
व्यापारका त्याग करना । ८--१२ । 





१--उपचारोऽत्यन्त विक लितियो- शब्दफोः सादुश्यातिश्षयमटिम्ना भेद- 
प्रतौतिस्यगनमःत्रम्‌ । 


२--मुख्याभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार 1! 
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एषणा-दोष--माहारकी जाच करनेके समय होने वारे दोष । ७-- १५ । 

ओदारिक-योग-- मनुष्य भौर तियंञ्चोके स्थूल शरीरको गौदारिक 
शरीर कहते हं । उसके सहारे भत्माकी जो प्रवृत्ति होती है, वह भौदारिक 
योग हं । ८--२५ । 

ओौदारिक-मिश्र-योग कामण, आहारक तथा वैत्रियके भिश्रणसे होने 
काला ओदारिक योग । ८-३५) 

करण- क्रिया कर्मं होनेवाङी क्रिया । ४--४ । 

कर्म -मूमि--जहा खेती, व्यापार, सुरक्षा भादि द्वारा जीवन चले, वह 
भूमि । १--३८ । 

कहपातीत्‌ -वारह देवलोकोसे ऊपरके देव । उनमें स्वामी-सेवकका 
भेद नही होता, वे सव श्रहुमिन्ध' होते हं । ३--१९ । 

कठपोपपन्न-- कल्पवासी देव-- प्रथम वारह्‌ देवलोक कल्प कहलाते ह्‌ । 
वहा स्वामी-सेवककी मयदा हौतीदह्‌ं। ३-१९ 

क्षयोपशमसम्बन्थी--क्षयोपशम--मात्माकी उज्ज्वलतासे होनेवाला । 
९.५ 

कषायचतुष्क--क्रोव, मान, माया भौर लोम) २-३६) 

कायषट्क--पृथ्‌वीकाय, अप्‌काय, तेजस्काय, व।युकाय, वनस्पतिकाय 
प्रौर त्रसक।य । "चीयते इति काय --यह्‌ काय शब्दकौ निरुक्ति हं । इसका 
पारिभापिक थं हं--श्रीरावयवी। सादुश्यकी श्रेक्षा जिसमे प्रदेश-- 
अवयव होते ह, उसे काय कदा जाता हँ, जैसे--पृर्वी-शरीरावयवी जीवोका 
समूहे पृथूवीक(य अदि श्रादि। ३-२९। 

कार्मण योग कामण शरीर (सूक्ष्म शरीर) के सहारे होनेवाला 
श्रात्माक। प्रयत्न । ८--३° । 

कुट -एक आचा्यके शिष्योका समूहं । ५-- २९ । 
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नोद्पूै--चौरासी लाखको चौरासी लालसे गृणा करनेपर जो सध्या 
ठव्व होती हं, उत्ते एक पुवं कहते है--७०५६०००००००००० वषं होते है, 
एसे क्रोडपुवं । ८-२ । 

कोड़ाकोड्‌--क्रोडको क्रोडसे गुणा करने पर जो संख्या कन्ध टो-१० 
नीट । ४--१० । 

गण--करठका समदाय--दो भाचायकि शिष्य समूह्‌ । ५4--२६) 

गण-उत्सर्म - जाचायंके श्र देशसे एकाकी विहरण करना । ५-३८ । 

गुण --शवितङ़े सवसे छोटे ध्ररको गुण (अविमाग-प्रतिच्छेद) कहते 
ट्‌ । १--१७ । 

गुणस्थान--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिको गूणस्थान कहते हं । ८-१। 

गति- नरक, तियंच्च, मनुष्य प्रौर देवगतिका प्रथं ह-नरक प्रादि 
पर्याजोकी प्राप्ति । २--३६ । 

गति-चतुष्क-आायु-नरक-म्राय्‌, तियंञ्च, आयु, मनुष्य-भायु भौर 
देव-धाय्‌ । २--३६ । 

धनवात-सघन वायु | ३-१०। 

घनोद्‌धि--वफंकी तरह गाढे पानीका समद्र । १-९। 

घातिकमे--भात्माके गुणोकी घात करेवा विगाडनेवाठे कमं । 
4 

चतुःस्पशी- जिनमें शीत, उष्ण, स्निग्, रूक्ष ये चार स्प होतेह, 
वे स्कन्व चतु.स्पर्श होते चै । ४-१। 

चारित्रचतुष्क--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविशुद्धि भौर सूकष्म- 
स्म्पराय । २--३५। 

दमस्थपन--मपूर्णं ज्ञानीपन--पूर्ण्चानका श्रमाव होना। <८-२० 

जाति--एकेन्दरिय, द्वीन्छिय, ब्रीन्दिय, चतुरिन्दरिय, भौर पचेन्दिय। 
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जातिका ्रथं है--इन्दरिय गौर इन्द्रिय-रचनाके प्राधार पर होनेवाके जीवोके 
पाच विभाग । २--६ । 


जीवके १४ भेद- 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय- १९ अपर्यप्ति २ पर्यप्ति 
। बादर एकेल्द्रिय द. ४ 
दीनि ५ - 
~ त्रीच्चिय ७ ^ 
च्तुरिन्दिय , १० “ 
भसन्ञी पचेन्दरिय ११ १२ ~ 
सक्घी पचेन्दिय १३ “ १४ 


२--२९ । 

ज्ञानचतुष्क-- मति, भूत, अवधि मौर मन पयय २--२३५। 

तनुवात--सृक्ष्म वायु । ३--१०। 

०४ दृण्डक-- नरकं १, भवनपति १०, पृथ्वीकाय १, श्रप्‌काय १, 
तेजस्काय १, वायुकाय १, वनस्पत्तिकाय १, दीन्दरिय १, व्रीन्धिय १, 
चतुरिन्दरिय १, तियंञ्च-पचेन््रिय १, व्यन्तर १, ज्योतिष्क १ वेमानिक १, 
इस प्रकार ये २४ दण्डक होते हं । २--३५ 1 

दुर्शनतरिक-चक्षु, भचक्ष, प्रौर प्रवधि । २--३५। 

दुर्शनमोह-सत्य श्र द्ा--सत्य विडइवासको विगाइनेवाला कर्म~--सम्यग्‌- 
दशंनका घात करनेवाला कमं । ४८-१९। 

द्रव्यार्थिक- जिसका विषय मुर्यरूपसे द्रन्य-सामान्य होता ह, वहं 
' (नेय) 1 ९--२५। 

दान आद्--दान, काभ, भोग, उपभोग, गौर वीयं । ४--८। 

दिगत्रत - अची, नीची भ्रौर तिरछी दिशामें मर्यादाके उपरान्त जानेक्रा 
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व हिसा ग्रादि करनेका स्थाम करना ८१२) 

दी्ंकाटिक संज्ञा-त्रिकालका पर्यारोचन--जिस्कै दवारा त्रिका 
सम्वन्धी हेयोपदेयका चिन्तन हौ सके । ३--६। 

टृष्टित्रिक--सम्यक्‌, भिथूयां ओर मिश (-सम्यग्‌-मिथूया) । २-३५1 

देश-आराधक- मोक्ष-मा्गकौ आसिक भआराघना करनेवाछा अशत्तः 
लसात्म(को उज्ज्वख करनेवारा । ४--{४। 

देशचिरति--पाचवां गुणस्यान--आङिक सयम, अपूणे सयम । २--३५। 

देशावकाशिक-- परिमित समयके लिये हिसा आदिक त्याग करना । 
८-- १२) 

नमस्काग्सदिता- सूर्योदथसे ४८ मिनट तक कुछ मीन खाना-पीना। 
इसकी पूतिके समय पाच नमस्कार मन्व गृतेजातेहृ, इसलिए इसका नाम 
नमस्कारसहिता हं । सावारण वोलचालकी भापामे इसे नवकारसी कहते 
हं। ५--१८ । 

पयार भी-परहिसक । ४--५। 

भत्याख्यानी-देदविरत्तिको रोकनेवाखा कर्म । इसका जवत्तके उदथ 
रहता ठ, तवतक कुछ भी त्याग नही होभा। ४--२४] 

प्रतिक्रम्रण-दोनो सध्याओमें करिया जानेवाका जैनोका भायविचत्त-सू्र 
~ 

अदेशा -परमाणूसे जितना क्षेत्र रोका जाता है, उतने क्षेवको प्रदेश 
कहते हं । १--२। 

शमाद्-सयममे श्रनुत्ताह । ४--२२। 

पर्याप्त-अपरयाप्न-स्वयोग्य पर्यान्तियां ( पौद्‌गलिक शक्त्या) पूरणं 


करले, वह्‌ पर्याप्त; स्वयोभ्य पर्याप्तियां (पौदगलिक शक्तियां ) जब तक 
एणं न दो, वह्‌ श्रपर्याप्त। ३--२९) 
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पर्यायार्थिक--जिसका विपय मृख्यरूपसे पर्याय-विशेप होता ह, वहं 
(नय) ९-२५। 
पठ्योपम्‌ --सख्यासे ऊपरका काल--असख्यात काल, उपमाकाल-एक 
चार कोशका लम्बा चौडा मौर गहरा कुश्रा हु, उसमे नवजात यौगलिक 
शिशुके केशोको जो मनूष्यके केशके २४०१ हिस्से जितने सूक्ष्मह, ग्रसख्य 
खण्ड कर ख(म-ख(म करके भरा जाय, प्रति सौ वर्प अन्तरसे एक-एक केश- 
खण्ड निकालते निकालते जितने कामे वह का खारी हो, उतने कालको 
एक पल्य कहते हे । १-- १९1 
प्रातिहाये अतिशय --देविक विशेपताए--योगजन्य विभूत्तिया । ७--१ 
पोष्धोपवास--उपवासके साथ एक दिन-रातके किए पापकारी प्रवृत्तियो 
कात्याग करना। ८-१२) 
वाद्य परिप्रह॒--घन-धान्य क्षेत्र, वास्तु, चादी, सोना, कुप्य, द्विपद 
चतुष्पद । <--२५)। 
भक्त-पान-भात-पानी-खान-पान । ५-३९। 
भव सम्बन्धी-जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवाला ( भवसम्बन्धी- 
अवधिज्ञान )। २--२५)। 
भावनिक्षेप-- विवक्षित वस्तुकौ क्रियाम जो सलगन हो भौर उपयुक्तहौ 
भ्र्थात्‌ ध्यानदेरहाहौ, उसे भावनिक्षेप कहते हे । ९-४५ 
मनोवर्गणा - द्रव्य-मनके पुद्गखोका समूह-चिन्तनमं सहायक होन 
वाले पुदगर-द्रव्य। २--१७। 
मिथ्यालव-विपरीत मभिनिवेह, ग्रसत्य विदवास या श्रसत्यका आग्रह । 
+ 
मिभ्यादुर्शनशल्य- सत्यमे विश्वास न होना मिथूयादशंन हं । वह्‌ शल्यकी 
तरह हानि-कारक दहं । इसलिए उसे मिथूयादशंनशल्य कहा जाता हँ । ४८-- ६५ । 
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मिधरशब्द -जीवके वाक्‌-प्रयल श्रौर पौद्गलिक वस्तु (वीणा ्रादि) 
क समोग्ते ्ोनेकारखा सन्द । १--१२। 

मत्तं --जिसमे म्प, रस, गन्ध मौर वणं मिक्ते 1 १-१२॥ 

योग लमल, वचनं ओर श्चरीरकरी प्रवृत्ति । ४-२६। 

योग-निश्रहु-मन, वाणी भौर शरीरको असत्‌ प्रवृत्ति द्यागना, सत्‌ 
प्रवत्ति करना । ५-द२)। 

यौगलिक्--असस्य वपंजीवी मनुष्य भौर तिर्यञ्च, जो धृग्म' ( जोड़े) 
के छप्पर एक साथ जम्मत्ते ओर मरते द ग्रौरं जिनका जीवन कल्प-वुक्षके 
सहार चल्ताहं।! ८ ३१। 

रञ्ञू प्रसद्य योजने रज्जू कृते हं । १-६। 

छव्विफंचक्‌ -दान, काभ, भोग, उपभोग भौर वीर्यं । २-३४। 

ठञ्धिपुलाक --योगजन्य शक्ति-विद्ेषका प्रयोग कर सयमको सारहोनं 
करनेवाला निन्य । ८ १५॥ 

टेश्या--पुद्गल-द्रन्यके सहयोगे होनेवाला जीवक। स्विष्ट तथा 
नमविटिष्ट विचार । २-३६। 

ठ्रबहार--स्थूट दृष्टि । ४-२। 

विकुवणा - भाति-भातिके रूप वनाना । ३-१२॥ 

विपयेय--एक विपरीत वरमंका निश्चय करना । ९-१। 

वेद्ना--जीवोको होनवान्य दुख । ३-१२। 

वैदिक -स्तव्रौवेद, पुरुपवेद आर नपूसकवेद । २-३६ । 

वे्यभाघ-- उदये भानेवाटे कर्म-पुद्गलोका श्राव । २-२१) 

शरीर-उत्सगं -शदरकोद्थिर करना । ५-३८ । } 

संव नगृ दावः रकीक शिं से अधिक भाव्यं शिष्य-समृह्‌। 
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संञ्वरुन--सुक्म कपाय--क्रोच, मान, माया, लोभ--कीतरागदश्चाको 
रोकनेवाला कमं । ४-२४] 

सस्मुद्धिम-गभंके विना उत्पन्न होनेवाले प्राणी । ३-८। 

सम्पराय सातवेद्‌नीय--कपाययुवतं आत्माका सानवेदनीय कमं ४-१०। 

संशय-साघक अौर वाघक प्रमाणके श्रभावमे अनिदचित नेक अशोको 
दनेवाका ज्ञान । ९-१॥ 

सागर--जिसका काल-मान दस कोडाकोड पल्यहो, वह सागरहं। 
१-१९ । 

सामायिक-एक मृहुत्तं तक पापकारी प्रवृत्तियोका त्याग करना ८-१२। 

स्यात्‌-अनेकान्त-- किसी अपेक्षासे । ९-१९। 

हास्यादि षर॒क--ह।स्य, रति, भर्ति, भय, शोक प्रौर जुगुप्सा २-३६। 


( ख ) दीपिकाके अवतरण 
१ एकद्व्वसिया गुणा ८ उत्तराघ्ययन २८-६ ) 
२ ओौदारिकतेजसकामेणानि ( य.गशास्तर-वृत्ति ) 
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£ कूष्णादिद्रन्यसाचिव्यात्‌ 


¢ सामघम्मे नगरधम्मे ( सूतरकृताग ) 

६ जंपि चर्स्थचपायंवा ( दशवंकाकलिक ६-२१ १ 
७ तट्थणं जेते पमत्तसंजया ( भगवती श॒० १३०१) 
८ निद्धस्स निद्धण दुजाददिएण (प्रज्ञापना पर० १३) 

६ पुट विकाश्याणं भ॑ते ( मौपपात्तिक दशा ) 
१० बंधणस्कमणुबटरणाय ( भगवती टीका ) 


१९ खक्खणं पञ्जवाणं तु ( उत्तराघ्ययन २८-६ ) 
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१२ वंदण्रएणं भरते ( उत्तराध्ययन २९-९ ) 
१३ स्षमयावलिञ सुहूत्ता ( नवत्त १३) 
१४ सक्खं छ दीस ( उत्तराव्ययन १२-३७ ) 
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